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लोट- आर्य हिन्दू संस्कृति प्रेमियों से निवेदन हे कि इस 
प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन में तन सत्त धन से 
सहायता प्रदान करने के निमित्त अपने अपने स्थानोय 
आयं समाजों से सम्पर्क स्थापित करें, जिससे हम 
भविष्य में आपकी अधिक से अधिक सेवा कर सकें। 
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i क | यह gae "चमन इस्लाम शी रार” इसलिये लिखी 
Lo जब gaama मोलवियों से शास्त्रार्थ होता रहता है. 
[ ARE हैं फि aga मसला या रिवायत हमारे म जहब में 
९० पर इस पुस्तक के हाथ में रखने स वे कदापि नहीं कह 
सकते कि यह बात हमारे यहाँ नहीं £ खीं है । विशेष गर क्रादयानी 
गाइया ने तो इस बात का ठ 1 ले लिया है फि वे हेर एक इस्त्रामी 
मामले की नई-नई तावीलें गढ़. कःदयानी लोग चाहते ह ॥ 
मुहम्म मत मे कोई भी वात विद्य । शोर वुद्धि के वच्य > a 
परन्तु जिस मत की नींव ही भ्रद्िद्य। qe रको हो a द्वि के 
अनुसार केसे बनाया जा सकता है ? क्या कभी दोला ` Im 
से सफेद हो सक्ता है? यदि कोयले को सफेद करना चाहते हो तो 
उसको afa में डाल दो, वड afa उसके कालेपन को न WA 
दुर फर देगी , उस समय वह कोयला अत्यन्त श्वेत बन जायगा i 
ङ्गे नकार इस्लाम के अत्दरइ तने adia हैं कि यह बिना ålar- 
T में डाले अपनी स्याही को दुर नहीं फर सकता , ऋषि दयःनन्द 
nn रा NA 
र हैं, रोप कर रह हुँ । प्रायः 
मुसलमान भाई श्रपने मत की स्याही के विषय में अनभिज्ञ होकर 
अपने को परम इवेत समझते हँ । इसलिए इस धामिक चर्चा के 


समय मैंने यह घर्म सम्बन्धी पुस्त R 
र क लिखी मं 
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समोक्षा- ग्रव तो मुसलमानों की पोवारह हैं! मज से 
दुनियां में कुकर्म करें। यही वजह है कि झाप में ऐसे ज्यादा 
पाये जाते हैं । 

५- निसने »ल्लाह के होने में धोर मुहम्मद के रसूल होने 
पर मसीह के सह अल्ला (aar की थात्मा ) होने पर गवाही 
दी उसके कसे ही maa ( कर्म ) हों, भ्रल्लाह उसे जन्नत 
( स्वर्ग ) में भेजेग। । 

जि० १ सफा १३ ह० न० २५ 
६--जिहांद कौन-सा amaa (श्रेष्ठ) है ? फरमाया 
( हजूरत ने ) जिसमें खूरेजी हो, afar वहाया जावे ओर छेड़ 
बट जावे । जि० १ ह० न० ४२ 
समीक्षा- मुसलमान लोग, इस्लामी सल्तनत न रहने से 
कहते हैं कि जिहाद के अर्थ जूबान से इस्लाम का प्रचार करने 
के हैं, परन्तु जहाँ खु दमुख्त्यार ( स्वतंत्र ) सल्तनत हैं, वहां 
यह अर्थ नहीं माने जाते | काबुल में nto इनायतुल्ना खां ag 
पत्थरों से मार ही डाले गये । सिफ़ इसलिए कि क्रादयानी 
( काफिर ) थे। आम मुसलमान श्रहमदियों को काफिर कहते हँ । 
७--जमींन और ग्रासमान बनाने से पचास हेजुःर वर्ष 
पहले ग्रल्लाइ ने इन्सान की तक़दोर वनाई | अल्लामियां का तख्त 
पानी पर था । र 
जि० १ सफा :८ ह० न॑ ७३ 
समोक्षा-क्या अल्लाम्याँ का इल्प mla नहीं है? जब 
अच्छी बुर! तक्रदीर पहले हो ग्रल्लामियाँ faa दीं तो इसान 
का क्य कसुर ? अगर हिना करना लिक दिया तो memg के 
हुवम से “ना करता है । चोरी करना लिव दी तो चोरी 
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करता है मज्ञा यह है कि अल्लाभियां खुदही जिनां ग्रोर चोरी कराये 
फिर खुद ही सज्ञा देवर दोजूख में भी डाले ! ऐसे अन्धेर नगरी 
में मुसलमान ही रहना पसंद कर सत्ते है ' 

८-- एक रोज़ :जुरत man और हजरत मूसा साहब Ñ 
श्रापस में कः डा हो पड़ा । हज'त मूस! ने हंणरत श्रादम को 
aa दिय। । कि तुम वही ठो हो £ €ने खुदा को हुषम न माना 
ग्रौर वहिश्त में गेह खा ल्या फिर वडा से निकाल दिये 
गये । आदम मुसा पर mka ये । ह० झादम ने कहा 
मेरे ऐसा फेल करने से ४० वर्ष पदले a में ऐसा लिख 
दिया तो मेरा कया कसूर ? जशा ग्रल्लामियां ने मुझसे कराया, 
Jat ही मैंने कर दिया । § 

; जिहद १ बाबत्‌ तक्रद'र फसल १ सफ़ा २८, ह० To ७५ " 
&--मरते वक्त जैमे कम होंगे बंमो गति होगी go न० ७७ 

१०--मां के पेट ही में बाजे दोजंखी भौर वाजे जन्नतो होते हैं । 

रै सफ़। २९ zo To ७८ 
११--इन्सान के लिये पैदा होने से पहले दोजख आर जन्नत 
लिख दिया । अमल भो वैसे हो करेगा । 
fao १ सफा ३० go Ao ७९ 
१२-गरादम की औलाद पर जिना आयद कर दी यानी एक 
हिस्सा जिना जरूर करेगा, ऐसा पहले ही लिख दिया गया । 
जि० १ सफा २० go To ८० 
समीक्षा--क्या इस ही लिये आप लोग पापा से नहीं डरते ? 
क्यों ग्रपने साथ अल्लाभियाँ को दोजख मे घसीटते हो ? 


३-सब के दिल अल्लाह ६ गि दो उंगलियों में 
फरेन TS १0५1 ०० 
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१४--अल्लाह के हाथ में तराजू है। रिजूक (खुराक) कम 
_ ज्यादा करता है । जि० १ सफा s z) ८६ 
१५--मुशरिकों के कर्म अल्लाह जानता RI 

' - go To ८७ 
१६--अल्जाह ने ्रादमी की पीठ पर हाथ फेर 1 
१७--जन्नती में जायेंगे n 
र जन्नत जन्नत में जायेंगे चाहे उनके कमं - 
होंगे । दोज्‌खी दोजख में जायेंगे चाहे उनके क पु 


अच्छे होंगे । 
fro १ सफा ३४ go Ao £o 


समीक्षा--क््या इसका यही मतलब है कि अल्लाह ने जिसको 
दोजखी लिख दिया अगर वह अल्लाह के लिखे के खिलाफ अच्छे 
काम करेगा तो भी दोजूब् में ही डाला जायगा। अगर जिसको 
जन्नती लिख दिया तो वह चाहे कितने ही बुरे कम॑ करे तो भी 
जन्नत में ही जायेगा ? तब तो बुरे कर्म करना व्यर्थ ही रहा ? 
भुसलमानों ! किस लिये भूले मरते हो? क्योंकि जमीन पर सर 
रगड़ते हो ? किस वास्ते वेकसों के खुन की नदियां बहाते हो । 
शायद तुम्हारे मुक़दर- में दोडख ही लिख दिया हो। ये काफिर 
उतपरस्त शायद ह्रोगिल्मा पा जायें, ज्ञायद इनकी तक़दीर में 
खुदा ने वहिदत लिख दिया हो। कर्म फिलासफी के अरबी 
केसे जानकार थे यह जान लेना चाहिये। . न्य 

१८--कलम सव कुछ लिखकर खुइक हो चुका, यानी जो 

.. ऊँचे होता है, वह लिखा जा चुका, उसमें तगैखुर 

(लौट-फेर) न होगा । न 


fio १ सफा ३१ go नं० ९४ 
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समीक्षा--हृदीस नं० ८६ में बतलाया है कि रिज्क - कमती-. 
वढ़ती करता है, परन्तु यहां कहता है कि कुछ लौट-फेर न होगा । 
१९- मुसलमान और उनके बच्चे जन्नत में जायेंगे । मुनाफिकों, 
के बच्चे और वह दोजख में जायेंगे । 
जि० १ go नं० ११०. 
संमोक्षा-म।सूम-- ( निरपराध ) बच्चे नरक में क्यों जायेंगे ? . 
खुदा ने उनको फाफिरों के घर क्‍यों पैदा किया ? वाह रे इंसाफ । 
२०--खुदीजा ( हजरत की सबसे पहली स्त्री ) के जहालत , 
के जमाने के दोजूख में हैं 
जि० १ ह० नं० ११० 
२१--मुरदा लोटनेवालों की क्षुतियों की आवाज सुनता है । 
ह० नं० ११९ 
 २२-कब्न में ही इंसाफ हो जाता है । 
जि० १३० नं०१२० 
: २३--मेरी उम्मत के ७३ फिरके होंगे, उनमें एक जन्नती और - 
७२ दोजखी होंगे । 
जि० १ go Fo १६३ 
~ समीक्षा--हज्रत को भी अपने कुरानी मजुहव की गड़बड़ी 
मालूम होती थी, तभी तो जैसे वीज बोये थे, वेसे ही फलों का 
` अन्दाजा भी लगा लिया था । 
२४--मेरा कलाम अल्लाह के कलाम को मंसूख नहीं करता, 
अल्लाह का कलाम मेरे कलाम को मंसूख कर वेते हैं, भ्रल्लाह का 
एक कलाम दूसरे dga कर देता है, मेरी हदीस दूसरी को, हदीस . 
कुरान की तरह मंसुख कर देती 
Rio १ go नं०१५६ 
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२४- जो RUT का मतलब ग्रपनी रायसे भी कहे तो 
गुनहगार है । ह० नं? २१९ 

समीक्षा--समक में नहीं गाता कि सही मतलव कहने पर 
भी इन्सान गुनहगार क्‍यों है । इस हिस्र से तो जनाब मिर्जा . 
अलामअहमद साहब जरूर गुनहुगार हुँ । 

२६--भरव में ७ जुत्राने थीं, ( क्र रै, तई ह हल" 
यमीन, ai gda, सना) करान जुबान 
TITI उतरा था ; बाद अजप्राँ इजाजत हो गई कि चाहे जिस 
WA में पढ़ा । मगर जब लगे बाहम ( आपस में) लड़ने झग- 
ड़ने और एक दुसरे को काफिर कहने लगे तो हजरत उसमान ने 
एक कुरान शरीफ सुगत gia में लिखकर उसको aag जावजा 
Ra करके बाकी gta ( कुरान - मिटा डाले । ग्रदकारियों 
ने (लके साथ कुरान पढ्ने वाले ) भुततथश्च व तफतीश करके 
( पने विचार से और हू'ढकर ) सही-सही सनदों और रिवा- 
अतो ( aata) से उन fai को ( पाठों को ) तहकीक 


करके लिख दिया है । go To २२२ की azg 
ऐसा जमाना आयेगा कि इस्लाम नाम ही रह जायगा 
At कुरान की रस्म रह जायगी । go Ao २५८ 


२७--एसा जमाना आयेगा कि 

MT कुरान $ रस्म रह बोळ ॥ 200000 टी 
समौक्षा-- ऋषि दयानंद की कृपा से यह समय नजदीक 
ही ग्रा रहा है । शुद्धी का बाजार गमे हो रहा है | टरकी से 
मुसलमानी टरक रही है । फारिस से फरार हो रही है । 
ro ने णु की नमाज में सूरएरूम पढ़ी, तव 
T n गय | फरमाया कि तुम्हांरा ; बज़ थोक न 
z YA गया | जि० १ go न० २७५० 
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२६०-जिबराईल ने वजू आर नमाज हजरत को सिखाई | 
ह० Ao ३३९ 
३०--पहले पचास नमाजें फर्ज ( खुदा की आज्ञा से ) थीं । 
zo do ४१२ 
aa z की भूल नम्बर १ थी कि ऐसो ग्रसम्भव 
। अगर ऐसा - मु ii 
तु एप 7 जाता तो रात-दिन मुसलमानों को उठा 
३१==हजुरत ने भ्रपनीं बोबी के नहाये हुए तसले के पानी 
से aq किया, हालाँकि स्त्री जुनवी ( भोग कराये हुए) थी । 
बीबी ने कहा पानी नापाक है ; हजरत ने फरमाया पानी ने तो 
भोग नहीं कराया | 
जि० १ go Fo ४१९ 
समीक्षा-यह है मुसलमानों के नवौ की पवित्रता । भ्या 
इसी भरोसे पर हिन्दुओं को नापाक कहते हैं? 
Rg करने के बाद हजूरत गरम होने के लिए आयशा 
ले लिपट जाते थे । 
जि० १ go Ao ४२०' 
३३-जहाँ तसबीर भ्रोर कुत्तो हो वहाँ रहमत का megat 
नहीं भ्राता 1 
zo Fo ४२४ 
समीक्षा-मुसलमानों पर खुदा की रहमत इस ही लिए 
नहीं होती कि वह aq पास तसबीरदार छिफ्के रखते हुँ । 
मुसलमान गर रहमत चाहते हैं तो सरकारी सिक्के उनको 
अपने पास नहीं रखने चाहिए, कोरे नादान बन वंठे। ' 
` ३४¬ एक कुए में हैजु के च्थिडे थोर मरे हुए कुत्ते डाले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ प्रथम दस्ता 


जाते थे लोगो ने उसके पानी की बावत पूछा, हजरत ने कहा 
पाक है । 32 नं» ४३८ 
समीक्षा- क्यों मुसलमानों ! क्या हैज के कपड़ों और मरे 
हुये कृत्तो का अकं पानी भो सुन्नत है ? इसी को पाकीजगी 
कहते हैं । 
३५- मिट्टी मल लेने से वरतन पाक हो जाता है । 
go नं० ४४८ 
३६ - हजरत की खुरक मनी आयशा छील डालती थी । 
go नं- ४५४ 
३७--जिसका गोद्त खाया जाय उसका पेशाव पाक है । 
ह० नं० ४७१ 
३८ - यहूदी हैज के वक्त औरतों के पास नहीं जाते थे, 
हजरत ने हुक्म दिया कि. जिना (भोग) के सिवा सब कुछ करो । 


go To ४९८ 
३९ - जब आयशा हैज से होती तो हजरत तहवन्दी बेघवा 

देते थे और लिपट जाया करते थे । | 
Rre gge नं' ४९९ 


a ४०-- हैज के वक्त आयशा बरतन से जहाँ मुह लगाकर पानी 
ft थी वहीं मुह लगाकर हजरत भी पानी पीते थे । हड्डीको 
वहीं चूसते ये जहाँ पर मुह लगाकर आयशा चुसती थी । यह 
रवायत सही gafan में भी है । 

जि० 9 zo नं» yo 

४१--हेजरत हैज की हालत में आयशा की गोद में सर रख- 
करःकृरान पढ़ लेते थे । ; 
जि० go नं० ५ १ 
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४२--हैज में नाफू (नाभि) से ऊपर सव कुछ करले । _ 
zo नं० ५०६ 
४३--आयशा हजरत के आगे सोती रहती, हजरत 
नमाज पढ़ लिया करते, सिंजदे के वक्त इशारा - करते थे किं 
ऐ आयशा पैर सिकोड़ ले, वह सिकोड़ लेती हजरत सिजदा 
कर लेते । 
go नं ० ७२८ 
४४- गदहा, सुअर, कुत्ता, मजूपी, यहूदी औरत के आगे 
गुजरने से नमाज टूट जाती है । 
जि० १ go नं. ९५५ 
४४--हंज रत निमाज में भूल गये । 
| Fo नं ६५१, ६५३ 
४६- हजरत ने सुरए न पम में सिजदा किया और आपके 
साथ मुसलभानों और सुशरिकों ने, जिन्नों और सब लोगों ने 
सिजदा किया । बुखारी में भी नकल किया है । 
| जि० १ g2 Fo ६५५ 
हासिया-मुशरिको ने सिजदा इसलिये किया कि आपने 
किरअत में ग्रल्लाह बरतर की तारीफं पढ़ी थी | शैतान ने आपकी 
आवाज में अपनी आवाज मिलाकर तुकबन्दी करके बुतों की 
तारीफ करदी, इस वास्ते मुशरिक भी बुतों का नाम सुनकर सिजदें 
में गिर पड़े । 
जि० १ सफा २३७ 
४७ रसूल ने फरयाया कि कयामत के दिन खुदा कहेगा 
कि मैं बौमार प्यासा ग्रौर भूखा था मेरी ख़बर भी नहीं ली । 


जि १ सफा ३३८ go नं० १४१५ 
सही मुसलिम में भी इस हसीद को बयान किया है । 
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र ४८--प्रायजश्ञा फरसाती हैं कि जैसी तकलीफ मरते वक्त 
मैंने ग्रां हजरत को होते देखी उतनी ज्योरा किसी को होते नहीं 
देखी 1 
जि Yo go नं० १४६६ 
, ४& आयशा फ्रमातो हैं कि हजरत ने मेरे सोते आर 
गदन के दरम्यान वफात पाई-प्राण छोडे । बुखारी फी भी 
रिवायत है । [ 
हु० Fo १४४३ 
४० -ताऊन में मरनो शहादत ( वीर गति पाना )हे। 
AA go Ao १४५२ 
५१-फरिश्ते इसी तरह फहते रहेंगे, जब तक वह उस 
भासमान तक न पहुंच जायगा, जिस पर अल्लाह है । 
के go Ao {५३२ 
KISA ( gaai ) की रूहें a छानवरों के 
. कालिबो में होगा, जो जन्नत के बागों के मेवे खाते होंगे । वहीं 
को झोर इव्नमाजा ने ऐसी रिवायत की है । 


जि० १ सफा ३८५ go Fo १५३८, १५३६ 
५३--प्रच्छी कुरबानी सींगों वाला दुम्बा है । = 


go नं० १५४८ 
५४ --पक्की कबर या उस पर मकान न वनाग्नो । 


go Fo १६०० 
१५--पक्की कबर या उस पर लिखना मना है । 
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५६०० लिस मुसलमान के तीन बच्चे मर जायें वह दोजख में 
नहीं जायेगा । हाँ, कसम पूरी करने को चला जायगा । 
go चं० १ ६३१ 
हाशिया--वह दोजख में नहीं जायगा, हाँ खुद को कसम 
पूरी करने को चला जायगा । खुद ने जोश में याकर कह दिया 
है “तुष एक वार दोज्ख में जरूर sni चाहे तकलीफ 
पहुंचे या नही । 
५७=~ह्जरत की मां की मगुफुरत नहीं हुई । 
go Ao १६५६ 
हाशिपा--हजा'त की माँ काफिर यी । इसलिये नरक में है । 
*८--य्रायशा हजरत अवूबकर की कवर परु बे कपड़े 
पहने चली जाती थी और कहती थी--“'खाविद रौर बाप zi 
शमे किससे करूँ 19 । 
z जि० २ go नं० १६७३ 
समीक्षा--विधवी होने के समय आयशा १८ बरस को थी | 
इस उमर में नंगा जाना क्‍या ठं'क था ? 


fasaa जिन्द २ 


५६--कुरान पढ़नेवालों की गवाहीं देने कयामत के दिन, 
कुरान सिफारिशी बतकर झायगा | 


| जि० २ go नं० ३३९ 
६०-~कयामत के दिन कुरान कगड़ेगा । 


जि० २ go नं० ३१० z; 


.. ६१--खाल में पेटकर कुरान झाग में डाल दिया जाय तो 
खाल नहीं जलेगी । दारमी में भी लिखा है । । 


जि० २ ह० नं० ३५८ 
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समीक्षा-आपकी खाल ऐसी हौ है तो आज़माना चाहिये । 
६२- जमीन और आसमान पैदा करने से १ हजार बरस 
'पहले सूस्एत्वाहा और यासीन पढ़ी गई । 
जि० २ go Fo ३६६ 
'६३--सूरए रहमान कुरान की दुलहिन है । 
जिर ge Fo ३९७ 
६४--कुरान हिफज करो वर्ना ऊट से ज्यादा भागनेवाला है । 
; जि० २ ह० नं. ४०४ 
६५--खुंदा ने कुरान सुनने को कान लगाया । 
| जि० २ go Fo ४६० 
६६--विस्मिल्लाह सबसे आखिर में नाजिल हुई सूरतों की 
'हृद क!यल करने के लिये । 
जि० २ go नं० ४३५ 
. ६७- जंग यभामा के बाद जैद विन सावित ने उमर के कहने 
से कुरान ऊट की हड्डियों और पत्तों पर से जमा किया । 
जि० २ go नं- ४३७ 
, गह भी कहा कि जिस काम को तुम करते हो वह आं हजरत 
ने नहीं किया यह रिवायत सही बुखारी ने लिखी है । 
हाशिया- क्योंकि अगर कुरान लोगों की जुबान पर ही 
रहता तो जव सारे सहावी ( जो हजरत की जिन्दगी में हजरत 
के जरिये मुसलमान बने ) मर जाते तो कुरान दुनिया से 
उठें जाता । ; 
न. ६८-अन्स बिन मालिक रिवायत करते हैं कि यजीफा 
विने यमान ने हजरत उसमान से अर्ज किया कि यह geier - 
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जंग फतेह ग्रारमेनिया में ग्रहले शाम से, भौर जंग श्रांजरबेजांन 

में ईराक़ वालों से लडे थे | हज़ीफ़ा, लोगों मै-क्रिरभत (पाठ) . 
में इख्तलाफ (भेद ) देखकर. घबड़ा गये गौर हज़रत उस्मान .. 
से प्रज किया कि ऐ श्रमीइल-मोमिनीन ! इस. उम्मत को इससे 

'पहले संभाल लीजिए कि वह aga झौर नसारा (aga धौर 
ईसाई )-की तरह ग्रपनी किताबों में इख्तलाफ़ ( पाठ-भेद ) करने 

` लगे । हज़रत उस्मान ने एक आदमी हजरत हफ़सा ( मुहम्मद 
साहब की बीवी ) के पांस भेजा और कहा कि हमारे पास कुरान 
शरीफ़ भेज दो ताकि ( हम उसके मुआफिक़ ) तमाम कुरान को 
लिख लें, फिर तुम्हारा कुरान तुमको वापिस कर देगे।'हुजरत 
हफ़मा ने अपना कुरान शरीफ gag उस्मान के पास भेज दिया । 

, हरारत उस्मान ने डौद न सावित और ग्रबदुल्ला विन जुवैर झौर 
सईद बिन मैसब ओर ग्रवदुल्ञा बिन हारिस बिन हशाम को हुक्म _ 
दिया कि कुरान सही करो उन्होंने सव gad में तशरीह 
( ठो5 ठीक शुद्धी ) कर दी । हजरत उस्मान ने तीनों कुरेशियों 

_से कह दिवा था कि जव तुम्हारा और जंद विन साबात की कुरान 

की किसी क्किरश्रत ( पाठ ) में इख्तलाफ़ ( पाठ भेद ) हो, तो उसे 

कुरेश की उ बान में लिखना, बयोकि कुरान शरीफ़ कुरेश को 
जवान मे उतरा है, और सवदी. ने ऐसा ही frar जब तमाम 

- कुरान हसरत हुफ़सा के कुरान के gafan लिख gè, तो हृजारत 

उस्मान ने हञ्चरत हफ़प्ता का कुरान वापिस कर दिया, और 

हर तरफ उनका faar gar कुरान भेत दिया झौर उनके 
भ्रलावा कुरांनो को जला देने का हुक्म दियो। हदीस बुखारी 
में लिखा है । 


` जि० २ go नं० ४३८- ¬ 


1 


~ 
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६९--इब्नग्रब्वास फ्रमाते हैं -मैंने हजरत उस्मान से पूछा 
इस बात की तुमको किंसने जुरंत दी कि सूरए भ्रनफाल जो वह 
सात सूरतें जो कुर'न में सबसे ag कहाती है, . सव अमपानी में 
से हैं, भ्रौर सूरए वरात जो सौ आयते वाली सूरतों में से हैं, तुम 
ने दोनों को मिला दिया और उनके बीच में विश्मिल्लाह की सतर 
नहीं लिखी, ग्रौर तुमने सूरतों कों सात तवील सूरनों में रख दिया 
तुम्हें इसकी जुरंत क्योंकर झागई ? इज्रत उध्मान बोले -- 
रसूलअल्लाह सल्ले अला अलेह वथल्लम के जमाने मे कितनी 
गायते कितनी आयतो बाली सुरते उतरी थीं । जव आप पर कोई 
आयत उतरती तो फ्रमाते--दुसरे उस सूरत में लिख दो जिसमें 


यह जिक किया गया है, और सूरए अनफाल मदीने में सवसे' 


पहले नाज़िल हुई थी और सूरए बारात सारे कु रान के पीछे उतरी 
थो, और इसका faem सूर! अरफ़ाल- के किस्से के मुआफिक 
उतरा था । रसूल का इन्तिकाल हो गया और प्रापने हमसे बयान 
नहीं किया कि सुरए बारात भी सूरण अनफाल में शालिन है ( या 
नहीं है ) इस वास्ते मैने इन दोनी को मिला दिया है ओर 
विस्मल्लाह की सतर छोड़ दी है और सात लम्वी-लम्वी सूरतो में रख 
दिया है यह हदीस इमाम अहमद. तिरमिजी और अबूदाऊद ने 
रिव!यत की हे । 

. जि० २ ह० नम्बर ४३६ 
£-जो मेरे पास पा-प्यादा चल के आवेगा, मैं उसके पास 

दौड़ता हुआ जाऊंगा । मुसलिम हंदीस में है । 
जि० २ go नम्बर ४७६ 
७१--भ्रल्लाह फूरमाते है--ओर जत्र मैं किसी को श्रपना 


दोस्त बना लेता हूँ तो उसका कान, जिससे वह सुनता है, मैं ही 


Ta 
; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथम दस्ता १९ 


होता हूँ, भौर जिस. ata से वह-देखता है मैं ही. होता हूँ, 
झौर उसका हाय जितसे वह छता है मैं. ही... होता हुँ: ओर 
उसका.पांव जिससे वह चलता है मैं ही होता हुं. बुखारी ने 
नक्कल. किया । 
जि० २ go नस्बर ४८०: 
७२-ग्रल्लाह फ़रिइतों से पूछता है कि मेरे बन्दे त्रयां कर 
रहे हैं ? aR ! तुम कहाँ से चले ब्रा रहे हो? 
; जि० २ go नम्बर ४८१ , 
७३--प्रल्लाह के ६६ नाम हैं । 
; ज e जि० २ ह० नम्बर ५०० 
७४ - इंसान ने ६६ maa किये । उसने एक दाख्य Ñ- 
दरयाफ्त किया कि मेरी तोता कुवून होगी या नहीं ? उसने कहा - 
नहीं । उसने उसको भी मार ह'ला | 65२ वह दरयाफ।, करने को 
दूधरी बस्ती को चला । रास्ते में इःत्तफ़ाक से मर गया, दोजख 
झौर जन्नत दोनों ही के ska उसको लेने को ग्राये । वहिश्त 
के फरिश्ते कहते थे हम इसको जन्नत में ले जयेंगे । दोजख के 
Ra इधको दोज्ञख में ले जाना चाहते थे दोनों जगहों के 
“ फरिशतों में प्रापस में खेंचाता नी होने लगी । हजरत जिबरील ने 
यह फेंसला किया कि जमीन को नापा जाप कि यह जहा से चला 
था वहाँ से मरने की जगह नजदीक थी या वह वस्ती जहाँ वह 
जाना चाहता था? नापते वक्त खुश ने हुम दिया कि ऐ उ'मीन ! 
तू खचर, मरने » जगह को वस्ती क नङ्दीक कर दे | पस. 
नापने पर बह बस्ती मरते की जगह से नड दींक हो गई | 7 
` जि० २ go नम्बर ५४० 
७४--पभगर तुम बिलकुन गुनाह करना छंड़ दो तो अल्लाह 
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तुमको बिलकुल 'नेस्तनावूद कंरके'ऐसे लोगां को पदा करेगा जों 
गुनाह करें | सही मुसलिम में हैं। . . 
जि० २ ह० नम्बर ५४१ 
७३--ग्रल्लाह रात दिन के शुरू व आखिर में हाथ 
फैलाता है । ) 
जि० २ go नम्वर ५४२ 
७७- इंसान बार-बार गुनाह करता है,तोबा कर लेने पर खुदा 
asg देता है । जितनी मरतवा करे बराबर बर्शता रहेगा । 
; जि० २ ह० नम्वर ५४६ 
` २८--बनी इसराईल में दो ग्रादमी दोस्त थे--एक गुनाह 
_गार अर एक प्राबिद (भक्त) । दोनों को रूह. खुदा ने कब्ज" 
_ ( जान निकलंवाई ) कराई । afaa को दोज्ख में भेज दिया 
झौर गुनाहगार को जन्नत भें भेज दिया | 3 
ज़ि० २ go नम्बर ५५९ 
७९--जो बहुत गुनाह करके तोबा करता- है वह अल्लाह 
का दोस्त है I ; ७ 
८ ; ` जि० २ go araq ५७१ 
हाशिया हजरत जिब्नाईल aa की तरत भिनभिनाते' थे । 
जि० २ go नम्बर ६९८ . 
. ८० --मुशरिक--कोफिर भी खुदा को' लाशरीक मानते ये 
gii का मालिक खुदा को-मोनते थे । मुतलिम । _ 
जि० २ go नम्बर ७५७ 
i ५१--संग प्रसवद कीं दो आँख हाँगी, भ्रौर जबान भी 
होंगी क्रयामत के दिन गेवाही देगा । 


airn 10 1०22. í पे Fis 


“' जिं० ३ go नम्बर ७८१ 


~ 
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(maè के मन्दिर mà में धरा हुआ काला पत्थर जिसे 
मुसलमान चूमते है ।) 
८२--कावे का तवाफ्‌ -( परिक्रमा “करना ) और नमाज्‌ 
बरावर है। 
जि० २ह० ०" ७७६ . 
८३--अरफे के दिन अल्लाह दुनिया में आस्मान की 
तरफ उतरता है। अल्लाह YA करता है । फ्रिश्तों को गवाह 
रहरता है । 
| जि० २ go नं० ५०२ 
८४--हजरत ने कुरवानियों की ऊँटनियों के गले में जूतियों 
का हार डाल दिया | जमाने जहालत की इस रस्म को हजरत ने 
बरक्ररार रक्खा । FS 
मुसलिम । जि० २ ह० नं० ८२२ 
८५--हज के वक्त 'मिना” मुकाम पर हजरत ने सिर मुड़ाया 
, और फ्रमाया कि इन बालों को वांट दो । 
2 जि० २ ge नम्बर ८५० 
८६--अहराम में ( हज की खास तेय्पारी में ग्रौरत मुह 
* पर नकाव न डाले! ट 
जि० २ go नम्वर ८७७ . 
` ८७--मक्के.की इंट इंट को एक हवशी अलग करेगा । ; 
जि० २ go नम्बर ९१९, ६२० 
८८--मेरी कब्र की ज्यारत मेरी जिन्दगी में ज्यारत के 
` मानिन्द हे । जि० २ हः नम्बर ९५२ 
समीक्षा -कबर-परस्ती की शिक्षा हजरत. खुद हो. दे गये. 
हैं । मरने के वाद भी अपनी कबर पुजवाना बता, गये । . 
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जिल्द ३ | 


८९--विधवा की निस्वत क्वारी से शादी करना अच्छा है। 


जि० ३ go नम्बर & . 


६०- ज्यादा जनने वाली औरतों से निकाह करने चाहिये । 
` ,जि० ३ ह० नम्वर १२ 
> ९१--रसूल ने कहा क्वांधयों से शादी किया करो वह शीरी 
दहन (मीठ बोलने वाली) होती हैं थोड़े में र जी हो जाती है हैं । 
जि० ३ go नं० १३ 
६२ वह निकाह सबसे अच्छा है जिसमें रोटी कपड़ा ग्रौर 
महर कम हो । जि० ३ ह० न० १८ 


६३--अबूहरेरा फरमाते हैं फि एक आदमी ने आकर नवी-, 
सल्ले अला श्रले वस्ल्लम से u किया fa मेरा एक अंसारी : 
झौरत से निकाह करने का इरादा है। आपने फ़रमाया--तू उसे- 


देख ले, क्योंकि अ्रंसारियों की ग्रांखों में वृछ नुक्स होता है, 
(यानी करी आँख होती हैं) (यह हदीस मुसलिम ने रिवग्यत 
की है। जि० ३ pam» go To १९ 
समीक्षा -मुसललमानों ! अत्र मनू महाराज की बगाई भूरी 
आँखो की निन्दा पर आक्षेप न करना । 
९४-ग्रौरत शैतान को शकन में आती हूँ, रौर ओरत को देख- 
कर ग्रपनी औरत से भोग करे । (मुसलिम) से fro ३ ह» नं० २६ 
` «समीक्षा-प्रगर अपनी श्रौरत न हो तो कहां कूदे ? 
६५ - रसूल ने रौर ग्रौरत को देखकर अपनी औरत सौदा से 
भोग किया । यारो से भी वैस। हीं करने को कहा । 
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९६--हज्रत ग्रायशा शादी के वक्त ७ साल की थीं, भोग 

के समय ९ साल की थीं, १दुवे साल में वेव होगई। 
( मुर्सालम हदीस में है) जि० ३ ह० नं० ५० 

&७--जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो नाम भ्रच्छा घरे । १ 
जि० हे go To ५८ 

मु दिया । ; 

९८--हज्र्त ने मुताझ का ३ दफा हु 4 
(हदीस मुसलिम में है ) जि० ३ ह० नं० ६८ 
६६--हम जिहाद करते थे हजरत ने मुताझ का हुक्म दिया 1 
जि० ३ go To ७७ 

१००-- इस्लाम के आरम्भ में मुत।श्न जायज थो। 
- fao ३ go To ७८ 

१०१--उज्ल जायज है, हजरत ने मना नहीं किया । ; 

: fao ३ go To १०१ 
समीक्षा--उज्ल बड़ा घृणित कमे है । लिख्ते शर्म ग्राती है । 
१०२-- इजरत मरते वक्त, यही कहंते थे ( पूछते थे । कि 

कल मैं कहाँ रहूंगा ? यांनी आयशा के घर रहने की बारी कब 

` होगी? यह हृदास सही बुख।री में है । जि० ३ ह० न० BE 

१०३--हजरत ने सौदा ( ग्रपती स्त्री ) का तलाक देनी चाही, 

नहोनि अपनी बारी हजरत maat को दे दी। 

, तब उन्होंने अपनी बारा g5 een 
` १०४-- श्रौरत maa की पसरी से पैदा हुई्थी। 

६ fao ३ go To १५५ 

१०५--हजरत अपनी बीवी प्रायज्ञा के साथ शते लगाकर 

गे निकल-गई । | ७ 

दौड़े । आयशा x WA 
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१०६--प्रायशा को. गुड़ियां तक में घरी रहती थीं, उनमें 
परदार घोड़ा भी था | जि० ३ ह० न० १८१ 
१०७--तलाक से बुरी चीज दुनिया में कोई नहीं । 
प १ fio ३ ह० न २९८ 
१००५ - तीन जुर्मों में मुसलमान कत्ल के काबिल होता है-- 
१--किसी को मार डालने वाला | 
२-व्याहा हुम्रा जिना करे | 
३-मुरतिद हो ( मुसलमान होकर काफिर हो जाये ) 


Rio ३ फसल १ go नं २५४ 


१०९--कछ भ्रादमी हजरत के पास याकर मुमलमान हो 
गये, झापने फरमाया ऊंट का पेगाव पियो ॥वह फिर काफिर 


हो गये ।हजरत ने उनके ga पाँव कटवा लिये, आँखों में गम: 


सलाई फिरवा दी) पानी तक पीने को नहीं दिया । 
जि० ३ ह० नं० ४३६ 


११०-- कुरान में पहले- संगसारों की maa थी । बुखारी 
झौर मुसलिम में लिखा है ¡ 


ag ataa निकाल डाली गई है । 


| जि०३ह०नः ४:६ ` 
समीक्षा - ( संयसारी-पत्यरों से मार डालना ) । परन्तु अब 


१११-रसूल ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं मेरो - 


उम्मत ( gagana लोग ) anaa ( इगल'म ) में न फे जावें । 
तिरमिजी और इब्न माजा में है । 
| ह जिं० ३ न० ४७६ 
११२--जो चोपायों से काला मुह करे, उसको कोई सजा 


SRE नदी जावे । ' fio ३ go न० ४८४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथम दस्ता » २५ 


११३--रसूल को भ्रौरतों के वाद घोडे प्यारे थे । | 

| जि० ३ ह० न० ७६६ 

११४--हसन sra पैदा हुए तो हजरत ने कान में थान कही । 

जि० ३ ह० न० १०३३ 

११५--एक झौरत मदीते में खतना किया षरती थी, हजरत 

ने कहा खाल थोड़ी काटा कर, इचसे झौरत आर मर्द को 
ज्यादा” = ०००० ग्राता है । 

जि० है go To १३२० 


fazaa हिन्द ४ 
११६--बुखार दोजख की भाप है । 


s'o ४ हदीस न० १२ 
११७--अगर हकीम कहे कि शराब ही इम मर्ज की दवा 


है, तो ज्गयजा है । ः जि० ४ हाशिया go न० २५ 
११८--हज.रत ग्रच्छे नाम को पसंद 'कंरते भरे । i 
जि० ४ हश न ६६ 


११३१--जब आप किसी धामिल ( कमे-काण्डी ¦ को भेज ते 
तो उसका नाम पडते | अगर उसका नाम आपको अच्छा मालूम 
(ता तो आप खुश हो जाते थे ग्रौर खुशी उसकी. आपके चेहरे. 
पर मालूभ हो. जाती थी । WI अगर नाम उसका झ'पको बुरा 
र।लूम होता, तो बुराई उसकी ग्रापके चेहरे पर म'लुम हो जोती 1 
किसी वक्ती का नाम भी भ्रगर अच्छा. होता, तो भ्राप खुश होते, 
वरना नाराज होते। | जि० ४ ह० न- ७१ 
हा शया- इत्तसे मालूम होता है कि झपने बेटे और खादिम ' 
( नौकर ) के लिए अच्छा नाम रखना सुचत है । बुरे MA. कभी 
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तकदीर के मुभ्राफिक हो जाते हैं । जीसे कि किसी ने अपने बेटे 
का नाम नुकसान वगैरह रख लिया, ऐसा होने पर इत्तिफाक से 
उसको नुक्‌ पान हो गयो, तो सव लोग यही जानेंगे कि इसी की 
` वजह से नुकसोन gur है भ्रौर उसको मनहूस समझकर उससे 
किनाराकशी “करेंगे । लिहाजा उससे बचना चाहिये । 
रसूल की राय को सुस्त कहते हैं ! उनका अमल भी 
सुत कहलाता है । 
* जि० ४ go Ao १७ 
१२०--खुदा का कोई हुक्म होता है, तो फरिश्ते पर मारते 
हैं | गोया पत्थर पर जंजीर को आवाज होतो है । बुखारी ने भी 
ऐसा ही लिखा है । ; 
जि० ४ go नं० ८४ 
१२१--तारां छूटना जिन्नात को मारना है । हदीस मुसलिम 
मे ऐसा लिखा है | 
। l ` जि० ३ इ० न० ८५, 
१२२--सितीरों को तीन बातों के [नए पैदा किया हे-- 
१- ग्रासमान की जीनत के लिये । 
२- शैतान को मारने के लिये । 
| ३-- निशानी के वास्ते जिससे इन्सान रास्ता मालूम 
करते हैं | इसके सिवा जो बयान करेगा, बस खेता करेगा T 
इसको बुखारी ने कहा है । 
. जि०४ ह०नं० ८६ 
१२३- ग्रल्लाह के दोनों हाथ बन्द थे 1 आदम ने mA बेटे 
दाऊद को म्रपनो उम्र में से ६० साल दिये थे । 
ka न० १७2२ 
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१२४-- अपने वच्चे का-यसार, TAE, बखो ह फलह और 
नाम न रवखो । मुसलिम में है । 
नाफा नाम मु दा री 
- “शाहजहां” नाम न रखना चाहिये । ` ; 
नल हाशिया go नं० २३४ 
१२५--हजरत ने “वरं नाम से “ज्जैनव' नाम बदल दिया 
“वरः? नेकवख्त को कहते हैं। मुसलिम ने कहा है । ; 
जि० ४ ह० नं० २२६ 
१२९७->:बरंः से 'जवेरियो' नाम रख दिया । मुसलिम में है । 
जि० ४ go नं० २३७ 
१२६-- आसिया” का नाम “जमीला! रख दिया । मुसलिम 
टा जि० ४ ह० नं० २२८ 
१२८-एक लड़के का नाम बदलकर qar रख दिया। 
गि सवने माना है । nus 
pe द जि० ४ go नं० २३८ 
१२६ - हज्रतने बजाय अव्बुल हुक्म' के अव्बुल शरीह्‌' 
नाम रख दिया । oe क बी 
— नाम को बदल देते थे । तिरमिजी । 
WA जि० ४ ह० नं० २४५३ 
१३१--हज्रत ने “अहू रम' से “ज्रआ” नाम वदला । "आस? 
"७७ è , 
ata “अतला' “गैतान' 'हकम' qaa श्रौर “सबाव नाम 
। इब्न दाउद में है । ; 
बदल दिये । इ त वर 
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हशिया-- अह रम के मानी कांटे हैं । “जरआ' खेती को 


कहते हैं। 
१३२--मुनाफ़िक ( ऊपर से मुसलमान. भीतर से काफिर ) 
सरदार भी हो, तो उसको सरदार मत कहो । 


समीक्षा -देखिये ! मुसलमान को रौर मुसलिमों से कितनी 
नफ़रत है ? अगर ये लोग महात्मा गांधीजी की निदा करें और 
उनको महात्मा न कहें, तो क्या आव्चये है ? z 
१२३--हज्रत ने एक शख्स का नाम 'हजून' से 'सहल' 
घरा । सही बुखारी में - लिखा है । 
जि० ४ ह० नं० २५८ 


हशिया---'हजून” ने मानी सखस जमीन व ग़म के हैं।. 


सहल” माने नमं के हैं । 
३४--हज्रत ने फ्रमाया faam अम्बिया (नवियों ) 


. के नाम पर रक्खा करो । सबसे अच्छे नाम अब्दुला और - 


अब्दुरेहमान हैं । सब में सच्चे नाम हारस और “हम्माम' हैं। 
सबसे बुरे नाम ga और 'मरः’ हैं जिनके मानी लड़ाई और 
.तलखी हैं 1 अबूदाऊद से नकल है। 
जि० ४ go Fo २५९ 
हाशिया--हारस' के मानी कमाने वाला और “हम्माम' के 
मानी कस्द करने वाले के हैं । 
i १२३५--काफ्रों की हिजो (निन्दा ) शेर बनाकर करो। 
हजरत ऐसा शायरों ( कवियों | से फरमाते थे । मुसलिम हदीस 
में भी ऐसा लिखा है । 


५ 
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१३६-पीर ( सोमवार ) भ्रौर जुमेरात ( वृहस्पति )% दिन 
बच्चों के आमाल ( कर्म ) अल्लाह के सामने पेय किये बोते: हुँ। 
हदीस gafan में है । क्क 
, e pA जि० ४ ह० नं० ४६९५. 
(नवात्रों की तरह अल्लाह के सामने मिसले पेश होती हैं। खूब ), 
१३७--हज़ रत भ्रांपस में सुलह कराने और जंग में झूठ. 
बोलते थे । ; 
: __ जि० ४ ह० नं ४९६ 
हाशिया--ह० नम्बर ४९६ --जंग में मुसलमानों को कुव्वत 
देने के लिए और दुश्मन को फ़रेव में लाने के लिये go बोलना. 
जायज हैं । 
१२८ -रसून फ़रमाते थे कि ३ तीन जगह कू ठ बोले— 
१--भ्रपनी बी 2 को राजी करते के लिये | 


२-जिहाद में । ; : 
३--सु लह कराने में । हदीस तिरमिजी में ऐसा 
~ लिखा है । जि० ४ go नं ० ४६७ 


` ११९--छुदा ने naa को पैदा करके कहा--उठ, बैठ, पीछे 
हट, भागे बढ़ वगैरह । तुमसे बेहतर कोई नहीं । , “ .. 
fao ४ go do ५२८ 
समीक्षा --फिर न जाते मुसलमान लोग बुद्धि से काम क्यों 

“नहीं लेते ? | ; 
हाथिया--अक्ल को खुदा ने gafea (शरीरघारी) पैदा - ` 
किया है जैसे कि मौत को। मौत कयामत के बाद हाल कर 
 दोजायगो मेढे को शक्ल में । (खुव श्वल से काम लिया ? 
क्या कहने हैं! ) त वर 
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१४०--भल्लाह कहता है-बड़ाई मेरी चादर. है, बुजुरगी 
भेरा agaa है, छीनने. वालों को दोदाख में भेजू गा - सी 
मुसलिम में हैं । १ 
2 ` जि० ४ go नम्वर ५६६ 

१४१-काफिरों को उन आमाल के बदले जो वह 
दुनियां में करते हैं रिज्क ( भ्रनश्न-जल ) दिया जाता है, जर वह 
maa में ( कयामत के दिन इन्साफ के लिये ) पहुंचेंगे, तो 
उनकी कोई नेकी न होगी, जिसकी उन्हें जडा ( भ्रच्छा फल ) 
दिया जावे । सही gafan में ऐसा लिखा है। 


प्यारी थीं। औरते खुद्वू भौर खाना । 
जि० ४ ह० नम्बर ७२५ 
१४३--हडारत ने फ्रस्म'या कि मेरी उम्मत की उमर ६० से 
७० साल तक होगी । इससे ज्यादा के बहुत कम होंगे । 
जि० ४ go नम्वरं ७४४ 
१४४--मैंने सारे वन्दे बातिल ( सत्य ) से फिरे हुए पैदा 
किये थे, शैतान ने भ्राकर उनको उनके दीन से फेर दिया। 
हदीश मुसलिम में ऐसा लिखा है । . 


जि० ४ ह० नम्बर ८२४ . 


१४५-सूरज छिपते वक्त भ्रशं के नीचे खुदा को सिजदा 

' करता है, सूरज की करारगाह ( ठहरने का स्यान ) प्रश के नीचे 
है। मुसलिम में ऐसा लिखा है। 

जि० ४ go नम्बर ९१९ 

१४६--मसीह मौयूद (go मरियम के बेटे ) जमीन परा 

उतरेंगे, निक ह करगे, भ्रौलाद उनके होगी, ४५ वर्ष तक दुनियां 
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में रहेंगे, फिर मर जायेंगे | ईसां मरियम के बेटे, agast श्रौर 
उमर के बीच में मक़बरे से उठेगे । र | 
जि० ४ ह० नम्बर ९९५. 
१४७-- क़यामत सौ बरम के अन्दर शा जायगी । 
उस fao ४ go नम्त्रर ६६१, ९६२, ६६३ 
१४८--मैं कयामत के इव्तदा ( श्रारम्भ ) में गया हूं 
५०० घर के बाद कयामत झायेपी । यर 
जि० ४-ह० नम्वर ९६४.६४५ . 
१४३---क्रयामत अल्लाह-अल्लाह करने वाज़ों पर नहीं होगी । 
बुरे लोगों पर होगी । - | 
Fau ४ go नम्बर ६६७, €६८ ``. 
समीक्षा यह कौन-सी फिगासफी है। | 
१५०- क्रयामतकै दिन खुदा जमीन को मुट्ठी. मैं ले लेगा | 
झौर भ्रास्मानों को दायं gta में लपेट लेगा । l 
अ जि० ४ ह० नम्बर ६७३, ६७ 
१५१--कयामत के दिन झातमान, जमीन पानी दरख्त, 
पहाड़ों श्रौर २ हतुह्सराय ( डोमीन के नीचे के लोर ) वर्ग रह 
को एक sañ पर रखक९ घुमायेगा । कुरान में भी ऐपा 
लिखा है। . ; ; 


; जि० ४ ह० नम्बर ६७५ 
- १५२- कयामत के दिन तुम नंगे पांव, नंगे बदन. बे खतना 
किये हुए उठोगे | जेसे अब्बल दफा पैदा किया है वेसे ही दुबारा 
ar जि० ४ go नम्बर ६८९ . 
समीक्षा--वह पुनजंग्म नहीं है तो कया है । 


- 
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२१५३=>इजरत ग्रायशा फरमाती हैं कि--रसूज ने फ़रमाया 

कि mataa के दिन सब मदं घौर औरते नंगे पांव, नंगे बदन, 

चेखतना जमा! होंगे। एक ga को देखेंगे ? मैंने qg 

बेपर्दा होंगे ? रसूल ने कहा --बहुत सर्व हाल होगा। यह हदीस 
सब ने यानी है । ; 

i जि० ४ go नम्बर ६८७ 

_ ११४-क्रयामत के दिन इतना adat आयेगा कि जमीन 

पर ७० गरी ( पानो ) चढ़ जायगा । 


१५५--क्रयाम्त के दिन श्राज्ञा (ag) गवा ही देंगे 
मुसलिम में भो ऐता लिखा है । ; 


थि० ४ go नम्बर १००५ . 


समीक्षा--स्त्रो पुरुषों के सारे ही झग गवाही देंगे, व्यभि- 


चारिणी स्त्रियों के भी तो प्रंग गवाही देंगे? उसी तरह लखनऊ . 
के चौक बाजार के लड़कों के भी सार अंग. गवाही देंगे। अच्छे - 


ग्रामोफोन बजेगे ? रिक'डं भी त रह-तर रों गेंगे ! 
ह के सुरों के ! 

झजीब लुत्फ होगा !! वोह-चाह !!! 3 Re 
१५६-_ कयामत के दिन गिरोह बनाकर हर उम्मत के लोग 
अपने-अपने नवो के पास जायेंगे घ्रौर कहेंगे कि हमको खुदा 
से कहकर बरुशवाइये। सारे ही नबी अपने को गुनाहगार 
कहकर हज़रत मुहम्मद साहब के पास भेज देंगे गौर कहेंगे 
कि मुहम्मद के ग्रगले पिछले सब ही गुनाह खुदा ने माफ 


कर दिये हैं| वह. तुमको बढुशवा दे 
. मानी है। वा दगे। यह हदीत सबने 


जि० ४ go नम्बर gogo 
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१५७--रसूल कहते हैं कि मैं इसलिये हंसा कि उस वक्त खुदा 
कोः हंसी आ गई थी । मुसलिम में है । 
जि० ४ ह? नम्बर १०२६ 
- १५८-दोजख और जन्नत के बीच में मौत हलाल (कत्ल) 
कर दी जायेगी । यह देखकर जन्नती खुश होम । 
जि० ४ go नम्वर १२३३ 
१५९-मुक़ाम महमूद- जिस दिन खुदा अपनी कुर्सी पर 
न जूल फरमायेगा (उतरेगा) वह (कुर्सी) इस तरह वोलेगी जिस 
तरह नई काठी तज्भ होने की वजह से बोलती है। दारमी में ऐसा 
लिखा है । जि० ४ ह० नम्बर १०४२ 
१६०-जन्नती (जन्नत में जाने वाले मुसलमान ) पाखाना 
पेशाव न फिरेंगी । डकार और पसीने से काम चल जायेगा । 
जि० ४ go नम्तर १०६४, १०५६ 
समीक्षा--अच्छा जन्नत होगा जिसमें पाखाना . मुह की राह 
_ डकार वनकर निकलेगा, श्रौर पेशाव पसीना वनकर जिस्म के हर 
हिस्से से मिकलेगा ? यह जन्नत मुसलिमों को ही मुबारक रहे। 
१६१- जंहां, सँहाँ, नील, फ़रात,. ये सव जन्नत की नहरों में से 
आंते-जाते हैं । नुसलिम हदीस में है। । 
> जि० ४ ह० नम्बर १०७१ 
१६२--जन्नत की हूरें ७० जोड़े ( पोशाक के ) पहने होंगी, 


फिर भी पिडली चमकेंगी। 
| - जि० ४ go नम्वर १०७८ 


१६३--जज्नत में ८० हज़ार खिदमतगार और ७२ बीवियां 
होंगी । औलाद चाहेगा, तो फोरन्‌ हमल होगा और उसी दम पंदा 


` होकर बड़ी हो जायेगी । 
3 जि० ४ ह० नम्बर १०६१ 
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१६४--रसूल ने हजारत जिन्नील को दो दफा असली सूरत 


में देखा । गिन्नील के छः सौ पर थे । 
> जि० ४ ह० नं० ११०३ 


१६५--जन्नती देखेंगे कि उनका परवरदिगार उनको ऊपर से 

“देख रहा या भाँक रहा है । फिर वह परदे में हो जायगा । 
जि० ४ ह० न? .१ १०५ 
१६६--हज रत ने [ग्रील के छः सौ पर देखे । सबने इसको 


माना हैं । 
जि० ४ go Ao ११०४ 


१६७--दोजख हाजिर की जायगी । सत्तर हजार लगामे लगी 
होंगी । हर लगाम को ७० हजार फरिस्ते थामे होंगे । सही gafan 
ने कहा है । 
जि० ४ ह० नं० ११०७ 
१६८--चाँद और सुरज दो पनीर के टुकड़े हैं । क्रयामत के 
दिन दोनों दोजख्‌ में. डाल दिये जायेगे । हसन ने पूछा कि किस 
गुनाह में ? अवुहुरंरा ने कहाःकि हजरत ने कहा है । 


जि० ४ go न० १११३ - 


१६६--अल्लाह अपना पाँव दोजूख में रक्खेगा । वहिऽत 
के वास्ते एक नई मखलूक पैदा करेगा । इस हदीस को सवने 
माना हैं । 
जि० ४ go न» ११३५ 
१७०-दोजूख में हमेशा कुछ-न-कुंछ पडता रहेगा और वह 
कहती रहेगा “हल्‌मिन मजीदिन्‌” कुछ भोर है ? अल्लाह भ्रपना 
क़दम रख देगा बहिश्त में, खाली मकान पडे रहेंगे, अल्लाह उतके 
लिये नई मखुलुक पं दा करेगा । इस हदीस को सब मानते हैं । 
जि० ४ go To ११३६ 
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₹७१--खुदा का अशं पानो पर था । सही दुखारी । 
fio ४ go नं० ११३६ 
१७२--पैदायश से पेइतर एक किताब (खूब, जो कुछ होना 
है वह पहले लिख लिया था ) में faa लिया था । 
जि० ४ ह० नं० ११४१ 
१७३--हजरत इब्राहीम ने ८० वरस .की उश्न में अपना 
खतना अपने हाथ से बसूले से किया । यह हदीस. सत्रने 
मानी है । | 
जि० ४ ह० नं० ११४४ 
१७ ४--इब्राहीम ने तीन झूंठ बोले--( १ ) औरत को बहन 
कहा: ( २ ) मैं बीमार हूँ कहा, ( ३ ) मैंने बुत नहीं तोड़े कहा । 
जि० ४ go नं ० ११४५ 
१७५--खजर ने जिस लड़के को मारा था, अगर वह 
जिन्दा रहता तो कुफ़, अख्त्यार करता, अपने बाप को भी क फिर 
बनाता । 
जि० ४ go ने० ११५१ 
१७६--हज्रत मूसा ने मौत के फ्रिश्ते के तमाचा . मारा, 
वह काना हो गया | 
- जि० ४ ह० नं० ११५३ 
१७७--इस्लाम में सिर्फ ३ भ्रौरतें कामिल हुई मरियम _ 
फिर उनकी औरत आसिया और आयशा । इस हदीस को सब 
ने माना है । 
जि० ४ go नं० ११६४ 
`  १७८-मखलूक पैदा करने से पेशतर खुदा “अमा” यानीं 
अन्षेरे बादलों के पीछे था। | 
जि० ४ ह० न० ११६६ 
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१७६- जिब्रील कहते हैं कि मेरे और खुदा के दरम्यान. ७० 
परदे नूर के हैं । अगर उनमें से. किसी के क़रीब जाऊं, तो जल 
जाऊ. जि० ४ go TaT ११७० 

१८०--रसूल फ़रमाते हैं कि में हर एक जमाने में आदम की 
औलाद के बहुत्तरवे सिलसिले में पैदा होता चला आया हुं । यह 


हदीस बुखारी ने नकल की है। 
fo ४ go नम्वर ११७९ 


हाशिया-यानी हर किरन--दौर में अपने वापों की पुइत में 

होता था, वह सव ७२ ही होते थे, और जब तक मैं पैदा हुआ 

.. इससे ७२ वापों की पुरतो में रहा हूँ । सफ़ा ३३८ 

, १८१-वाजे नबी ऐसे हैं कि उनकी उम्मत में से सिफ़ एक 
* हो ने उनकी तसदीक की है। मुसलिम ने कहा 

जि० ४ go नम्बर ११८४ 

१८२--हर नवी को और मोजिजे मुझे सिफ़ कुरान ही 


मिला है। 
जि० ४ go नम्बर ११८६ 


१८३ हजरत ईसा मुहम्मद साहव के हुजरे में दफ़न होंगे । 
हजरत के हुजरे में एक कब्र की जगह खाली है। i 
जि० ४ ह० नम्बर १२१० 
“अन्नह फ़तहनालक” के मानी लिखते हुए लिखा है कि-- 
ऐ. मुहम्मद ! तेरे अगले-पिछले ग्रुनाह माफ कर दिये । (इससे 
faa है कि हजरत भी पापी थे) । 

१८४- हजरत इव्न अब्बास फुरमाते. हैं कि | रसूल अल्लाह 
यह फ्रमाते थे कि मुझ पर कुरवांनी फूजे की गई है और तुम 
पर फजे नहीं की गई है। दारमी में भी है । 

जि० ४ ह० नं० १२१३ 
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१०५--हज रत : लड़कों के गालों पर हाथ फेरते थे । 
जि० ४ go do १२२७ 
१८६००हजरत का बेटा इत्राहीम दुध पीता मर गया । हजरत 
ने फरमाया कि उसके लिये vaa में ga पिलाने वाली होंगा । 


हदीस मुसलिम ने ऐसा लिखा है । - 
जि० ४ go नं० १२६९ 


१८७->हजरत.गघे. परे सवार होते थे | प्रपना जुता. खुद 
गाँठते थे । fao ४ go न० १९४९, ६० 
O १८८--सबसे पहले “या ग्रय्यो हलू मुहस्सरो” श्रायत 


उत्तरी । इस हदीस को सब ने माना है । 
जि० ४ ह० नं० १२८७ 


१८९--हज़रत को पत्थर सलाम करता था । मुसलिम में है । 
जि० ४ ह० नं० १२८९ 
१६००-हजरत की जुदाई में मसजिद का सुतून बच्चे की 


तरह रोता था । बुखारी ने लिखा है । 
जि० ४ zo ïo १३३७ 


१६१-- हज़रत फ़रमाते छि मैंने ह० मूसा को छठे प्रासः 
मान पर देखा; वह मुझको देखकर रोने लगे । ( इसलिये रोये 
` क्रि यह मेरे बाद को हुआ । इसकी उस्मत के लोग जन्नत में 
` ज्यादा जायेगे; मेरी उम्मत के थोड़े जायेंगे । ( यह एक . प्रकार 
की जलन है ) | . 

` १९२ -हक्षरत की मौत, go प्रायशा की बारी में, हजरत 
‘mam के घर, go आयशा के धीने पर हुई-। बुखारी ने लिखा 
है । ह० ग्राथशा ने श्रपनी दातौन चत्रोकर ह० मुहम्मद के मुह. _ 
मे मरते वक्त, डाली । l ; 
जि० ४ ह० नं० १३६३ 
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१६३ - मौत के वक्त बकरी फे गोइत के जहर से हजरत को 
तकलीफ होतो थी । ( जग खवर के वक्त एक भौरत ने झापकों 


“गोस्त में जहर मिलाकर शिला दिया था ) । 
जि० ४ ge नं १३६६, 


१९४--हेजेरत ने वफात के वक्‍त कागुज; कलम आर दावात 
सगाई, ह० उमर ने कहा --इस वक्‍त हजरत को मौत की तकले.फ़ 
है । ( हजरत वसीप्रत करना चाहते थे, जिसको उमर ने नहीं 
होने दिया | इस पर शिया लोग उमर से नाराज हैं । शियों का 
ख्याल है कि उस, चकत मुहम्मद साहब go ग्रली को खलीफ? 
बनते, लेकिन उमर उनका खलीफा होना नहीं चाहते थे ) Be 
१ जि० ४ ge नं० १४०० 
हाशिया--ह० नं» १५६३--इत्राहीम हजरत का लड़का रथा, 
* जो मोरिया कबतिया लाँडी से पैदा हुआ था | 
i १९५-- जद को, जैद बिन भुहम्मद--मुहम्मद का. बेटा, कहते 
ये । इस ही की स्री जैनव से हजरत ने निकाह किया था) । ”. 
न fio ४ go नं> १५७७ 
१९६- जन्नत में go मरियम--हज रत मसी की माता, हजरत 
मुहम्मद की स्री होगी । ; 
; हाशिया geie १६१० 
१९७--जिवराईल ने तीन दफा go आयशा को ख्वाव में, 
रेशमी कपड़े में लपेट कर faar, go मुहम्मद साहब को । 
; जि० ४ ह० नं० १६१४ 
( जुछ लोग कहते हैं कि go maar की तसवीर दिखाई गई ) 
१६८--हजूरत maa के -विश्तर पर ही ad खुदा का 
हुक्म ) ग्राता था । इस हृदीम को aa À माना है । 


जि० ४ ह० नं० १६१५ 
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१६६--फिर उनकी झौरत 'ग्रासिया' से हजरत का निकाह 
जन्नत होगा । 1 2 
हाशिया--ह० नं० १६१७ हजरत को श्रायशा की सूरत का 
नक्शा दिखलाया गया , 
समीक्षा--मुसलमानों के मत में जानदार की तसवीर बनाना - 
हराम है । जिबराईल ने आयशा कीं तसवीर क्यों बनाई । क्या 
go जित्राईल मुसलमानी शरह के naa नहीं थे ? 
२००--हजुरत के जमाने में चोर भ्रादमियों के कुरान जमा 
कियो था । इस हदीस को सबने माना है । 
जि० ४ go नं० १६३० 
२०१--'सांद बिन aata के” मरने से रहमान- अल्लाह का, 


ग गया । ` 
goaa जि० ४ go न० १६३२ 


२०२--जाबिर के बाप से अल्लाह ने विना परदे के मुंह दर 


मुह गुफतगू को । -जि० ४ ह० न० १६७२ 


तिरमिजीं से नक़ल किया गया है । 
-२०३--भ्नशं खुशी के मारे हिल गया । 

fo १ go, नं० १२९. 
'- २०४--मुरदा ma Aata मलता है । नमाज पढ़ना चाहता 


जि० १ go Ao १३१ 
» २०५-- हजरत फे अगले-पिछले गुनाह खुदा ने माफ कर 

दिए । 
जि० १६० नं १३८ 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha,Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 
४० : प्रणम दस्ता 


२०६-मेरा दोनी हुक्म मानो, दुनियाबी में तुमको 
इस्तियांर है । 


जि० १ go Fo १४० 


(प्रर के लोग खजुर के दरख्तों की भ्रापस में शादी किया 
करते थे । हजरत ने ऐसा करने से मना किया । इत्तिफ़ाक़ से उस 
साल खजूरों को फसल मारी गई । लोगों ने आकर हजरत से 
शिकायत की कि दरस्तों की शादी न करने से -फ़सल पैदा नई 
` हुईं. । इस पर हजरत ने ऐसा हुक्म दिया ) । 

२०७--ईमान मदीने .सें साँप की तरह सिमट जायगा । 
( जसे साँप fanear है । धपने सूराख में । 


जि० १ go नं० १५३ 
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चसन इस्लाम की सेर 
दूसरा द्स्ता. 


मि हाजुन्नवव्वत तजुर्मा मदारिजुन्नवव्वत 
जिल्द १. 
हजरत का थूक 

१-धावेदहन उस सरवर का ( ह० मुहम्मद का ) fpr- 
वर्श ( नीरोग करने वाला.) था बीमारियों का भ्रोर 'दिलफ़िग़ारों 
का । ह० अंश के घर में एक कुझ। था, उसमें हज़रत ने थूका । 

उसका पानी मदीने के कुग्नो से मीठा हो गयो । 
` जि० १ सफा १६ 

हजरत का पसीना. 
२-वाज हदीसों में ग्राया है कि गुलाब पैदा gar है हजरत 
के पक्तीने से । हजरत ने फ़रमाया कि चमेली मेरे पसीने से पैदा 
- हुईं है मैराज की शच को, आर गुलाब जिबराईल के पसीने से, 
शौर चम्पा बुराक़ घोड़े के पसीने से । मेराज को रात को बदन 
से पसीने की ga टप॑ंकी, उससे गुलाब पदा हुम्रा । | 
; ; जि० १ 

हजरत का पाखाना-पेशाष 

३---जव हजरत पखाना-पेशाब करते थे, जमीन फट जाती 
रर पाखाना-पेशाव निगल जाती. थी | हजरत के पाखाने के 
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सने ढेले मुसलमान उठाकर सू'घते थे, तो उनको खुःवूदार पाते 
थे neg ऐमन-- एक «डी ने हडारत का पेशाव पिया, तो 
हज़रत ने फुरमाया कि पेट ददे न करेगा । अम्म यूसुफ ने भी 
dara पिया था, उससे कहा तू बीमार न होगी ! एक मर्द ने 
पेज्ञाब पिया, तो उसरे बदन से और उसकी पुइतों त# के बदन से 
gig mA रही । हजुरत के ' पेशाव भ्रोर खून को लोग तबरूक 
(प्रसाद ) समभते थे । हजरत ने हजामत बनबाई, खून निकला 
तो हज्जाम पी गया । हजरत ने खून पीने बोले को कहा कि यह 


बहिएती है । हजरत की गिलाजत पाक है । 
जि० १ सफा ३७, ४८ 


हजरत की मबाशरत 
४--मुब्राशरत लिमा को कहते हैं, ज्मो न करना पैदा 
करता है. बीमारी शदीद | हजरत एक रात में तमाम बीवियों 
से "० - करते थे । हजरत को ४० बहिश्नी मरदों की ताक़त 
दी गई थी । बहिश्ती १ मदं में ९०० जमीन के इन्सानों की 


तकत होती है । 
~ जि० १ सफा ४६, ५० 


५--हजरत की अक्ल ,६९९ हिस्से थी । अगर श्रक्ल के १ 
हजार हिस्से व्यि जायें, तो ९६९ हिस्से हजरत में थी ग्रौर १ 
हिस्मे में कुन जहान है | 

जि० १ सफा ७२ 
हज़रत गुनहगार थे | 
३--ले यगफिर लकल्लहो मा तकहमण्मि जुम्बेक व मा 
Fagat | प्रकवाल - कौन इस जगह बढुत हूँ । बाजों ने अहा 
है, मुराद वड चीज है जो बाक हुई हजरत से जहालियत में नवी 
होने से पहले । warga ने कहा कि “मात-क़हम।” के 1 
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शर्थ हैं (ऐ मुन्म्मद ! अल्लाह ने तेरे ग्रगलेःपिछले गुनाह 

भाफ कर दिये ।” से मुराद मारिया का क्रिस्सा है ७ “मा 

aaraa” से gua जंद मुतंबन्ना की बीडी जैनव के निकाह 

से है । खुदा ने YA हबीब- दोस्त को फ्रमाया कि तेरे उन 

गुनोहों को जो ग्रुरे भ्रोर उन gagi को जो श्रायन्दा हों सब 

को बर्शता g 1 वख्शा हमने तुझे झौर दर गुजर क्या हमने 
उन गुनाहों से जो तुमसे gà ute atacar हों । 

मिनहाज जि० १ सफा १५१, १५२, १५४ 

जब हर एक उम्मत अपने-प्रपने पैगम्वरों से शिफाभ्रत 

को enga करेगी, तव वे--पैगम्बर याद करेगे झपने-भ्रपने 

गुनाहों को । 

जि० १ सफा १५५ 

“व aga merq फहदा” थानी और पाया तुझे खुदा ने 

ध्जाल?--गरुमराह पस रहनुमाई की जाल के माने गुमराह नस्व 
के afasi जलालत की तरफ उस सरईर के । 

जि० १ सफा १७७ 

` “वजह क meag फुंहदा” यानी पाया खुदा ने उस सरवर 

को राह गुम की थो, पस रहनुम।ई की । 


3? 


जि० १ सं० १८० 


नोट--*मारिया हफूसा की लौडी थी ।-हेफसा की बरी में हज्रत ने 
उसी के विस्तर पर उसकी गैर्हाजिरी में उस लोंडो से मोहबत , 
की । इतने में हफ्ता झो गई । हजरत ने उससे माफो माँग 
ली और मारिया को अपने ऊपर हर'म कर लिया । लेकिन 
हजरत से न रहा गया और ग्रायत उतार कर फिर हलाल कर 
दिया । न्‍ लेखक -- 
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फुरमाया रसूले खुदा ने कृस्द नहीं किया मैंने किसी हाल में 
किसी चीज्‌ की तारीफ़ उन चोज़ों से जो ग्रहले जाहिलियत 
जहोलत के समय के लोग, भ्रमल करते थे मगर दो बार "° 


झौर बाद उसके हरगिज्‌ नहीं mea किया मैंने वदी का । 
जि० १ स० १८२ 


बांजों ने कहा- मुराद aga गुनाह है सहव शोर गृफलत 

से ( भूल गौर प्रमाद से) और यह वह तावील है जिसे तिवरी 

ने हिकायत किया है, भोर क़सरी ने इखृत्यार विया है । समर- 

क.न्दी . ने कहा कि “जम्ब” मुराद तकंऊला है--(परम. धर्म 

छोडना gi) जि०. १ स० १८५ 
। युरहा परिंदो को बिन्दा झरना 

७- हजरत इग्राहीम न खुदा स सवाल किया कि कयामत 

के दिन मुरदे किस तरह जिन्दा होंगे ? खुदा न कह।। कई एक 


agag करके पहाड पर रख दे और हर एक को पुकारो, इब्राहीम | 


से ऐसा ही किया । हर एक परिन्द को कुचल डाला गया था पने 
अपन रूप रंग स उड कर इब्राहीम के पासं भ्रा गए । 
जि० स० १८5, १८९ 
खुदा न ग्रादम को अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फू'की । 
८--प्रादम को यह फभगीलत--(बडंप्पन)दी गई कि पैदा किया 
प्रह्लाह ने उसको ग्रपने हाथ से ग्रौर रूह फंकी पती उपमो | 
fo १ सफा २२९ 
पत्थर ने रसूल धोने की ग्राही दी 
पस इशारा किया हजरत ने उखेडा गया वह पत्थर अपनी 
ang से ग्रौर सलाम किया उसने, "र उन wata के आगे खडा 
gar और शहादत दी उस पत्थर ने जनाब की रिसालत पर । 
जि० १ सफा २३१ 


- 
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सङ्ग अतवद खदा का दाहिना दाथ है 
१० -- “अल्‌ हजरुलू श्रसवदो यमीनल्लाह” । यमीन के माने 
सीधा हाथ ओर कुव्वत और तवानाई हैं। अर्थ सग असवद 
खुदा का दाहिना हाथ है जिसका वोसा दिया जाता है । कयामत 
के दिन'इस पत्थर के आंख और जुबान होगी । अपनी ज्यारत 
करने वालों को पहुंचावेगा और उनके लिये बरुशवाने की 
ख्वाहिश करेगा । 
जि० १ स० २३३ 
पत्थर ने हजरत से वाते की । ; - 
जि० १ स० २३७ 
इज़रत को अजनो औरत मुब्याह है 
११--जैसा कि मुहब्बाह होना नजर का. ऊपर अजनबी 
औरतों के और जायज होना बेवा खिलवत का अजनबी औरत 
से शौहर वाली औरतें अपने मदं पर हराम होती थी अगर 
उन औरतौ को रसूल चाहे। 
जि० १ स० २४३ 
४ सफिया जंग खेवर में कंद हुई, जव वह हजरत के सामने 
. आई, तो ह० आयशा ने विचारा कि कहीं ऐसा न हो कि हजरत. 
की निगाह इस पर पड़. जाय । सफिया . निहायत खूबसूरत थी । 
ज्यों ही हजरत ने देखा फौरन्‌ निकाह कर लिया । 
जि० १ स० २४४ 


: १२--सवको उस सरवर हजरत WA को तूर से पदा 
- किया। 

र जि० १'स० २४६ 
१३--हजरत को .खुदा ने वहिइती शराब पिलाई थी । 
जि० १ स० २४८ ` 
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१४-सुहाव-- टूटने वाले तारे से झासमान से शैतान 


आगे जाते हैं । 
जि० १ go २५१ 


१५--असराफील हजरत के पास दो मरतबा आया । 
जव हजरत ७ वरस के हुये म्रपराफील फरिशता मुल'जिप हो 
गया । ; 
, जि० ९ do २६२ 
समीक्षा--जब असराफोल सूलो लिये फूकने को हर समय 
तेयार रहता है, तो अपना काम छोड़कर कंसे आया ? यह 
खुदाई भ्रन्धेर है । 
१६--हज २त का नमाज में भूल जाना सबको तसलींम है । 
जि० १ ख० २६४ 
१७ जोनिया अरब को खूबसूरत औरत का क़िस्सा बयान 
किया गया है । हजरत ने उसको बुलाकर उसने नफ्स बर्श- 
बाना चाहा । 
जि० १ स० २६७ 
१८--हजंरत ने एक ओर? की बगल में सफंदी देखकर उसे 
त्याग दिया । 
जिल्द १ सफ़ा २६६ 
१९-- हजरत हसन हुसैन कां सिर सूघते थे । 
जिल्द १ सफा २६९ 
२०--जिसने देखा मुझे. उसने देखा खुदा को । 
ज़िल्द १.सफा २७१ 
. २१--मोमिनों की रूहें जन्नत हरे परिन्द बनकर afgaf 
मेवे खाते हैं । 
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` २०- अल्लाह ने अम्बिया की खता और तोबा का जिक्र 
किया है । : / : 
; जिल्द १ सफा २९७ 
समीक्षा -मुसलमानों का विश्वास है, नवी खता से वरी 
होते हैं, सो गलत है । नबी गुनहगार भी होते हैं । इससे यही 
सिद्ध होता है । . 
बाप वेटे के आमाल-कर्मो का भिम्मेदार नहीं होता, 


यह कुरान की आयत मन्सूख हो गई । (जेसीक नी वैसी भरनी- 


इस्लाम में नहीं रहा ) । क पक 
जिल्द १ सपा ३१७ 
२४--अल्लाह ने कलम से सब को तकदीरें लिखीं । 
जिल्द १ सफा ३३९ 


खुदा भी नमाज पड़ता है 


२५--पश एक निदा--शब्द करने वाले ने अवुबक्र की आवाज 


में कहा कि “खड़ा रह मुहम्मद । पास परवरदिगार तेरा नमाज 
करता है ।” 

हे जिल्द १ सफा ३४२ 

२६-- खुदा ने भ्रपना हाथ हजरत के सीने पर धरा, हजरत 

को खुदा के हाथ कीं ठडक मालूम हुई.॥ ( मालूम होता है कि 

खुदा शरीर घारी है । 

इरी = अ ; जिल्द १ सफा ३४३ 


२७-चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ पर और दूसरा पहाड़ के - 


नीचे गिरा । चाँद हजरत की प्रास्तीन से निकला । यह शक्कूल 
कमर=चाँद के दो टुकड़े करने का मौजजा RI हु 
जिल्द १ सफा ३५७ 
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हजरत पर शैतान का गुलवा 
२८--एक दफा सफ़र में हर्जरत सो गये, सूरज निकल 
` , श्राया । जब हज़रत के पेट.पर' धूप ग्रा गई, तब हदारत जगे झर 
कहा--':चलो यह जगह शैतान की है । नमाज फौत हो गई ।” 
- ( हजरत कहते थे कि मुझ पर शैतान का असर नही होता 
लेकिन इस जगह शैतान ने नमाज के वक्‍त, सुला दिया और नमाज 
कंजा करा दी ) | 


२६- हजरत की जुदाई में - मसजिद का सुतुन--थम्ब रोया 1 
जिल्द १ सफ! ३७१ 

३०-- अल्लाह आपस में लड़ाई करायेगा । 
जिल्द १ सफ़ा ३७८ 
३१- दो पिरोह अली के दुश्मन हैं- ख/रिजी और रफ्रिजी । 
जिल्द १ सफा ३७८ 


३२- गुनाह सबब मर्ज काहै | (हजरत भी मरोज हुये | 


थे । क्यो वह भी gaam थे ? ) 
S जि० १ स० ३८३ 
३३-ताबीज्‌ बाँधना शिक है । 
जि० १ स० ३८५ 


२४- गुनाहों के सबब से रिज्क की तगी होती है । हजरत - 


को भी ग्रकसर खाना नसीव नहीं होता था, इसीलिये . पेट से 
पत्थर बाँधे रहते ) । 
जि० १ स० ३९२ 
३१५- हजरत वे कहा, अगर बच्चा पैदा हो, तो उसके सीधे 
(कान में ग्रजात हे 
जि० १ स० ३६२ 


` 
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.  ३६-०जेव हजरत हृदीविया की लड़ाई 'से लौटे, तो उन पर 
जादू किया गया । ' जि० १ स० ३९६ 


३७-हग्ररत ने फरमाया कि थ्रोरत मर्द की रूह सोते वक्त - 
वदन से निकल कर अशे की तरफ्‌ जाती: है । ( अरबी रसूल रूह 
की हक़ीक़त भी. खूब जानते थे !) । 
जि० १ स० ३९८ 
टं ३०--हज्‌ रत ने ख्वाब में दूध पिया । हजरत को ख्वाब में 
खजाने मिले । 
जि० १ स्‌० ४०१ 
. समीक्षा-मुसलमान कहते हैं कि हजरत को ख्वाव (स्वप्न) 
नहीं होता था। इस रिवायत से पता चलता है कि उनको रुपये 
दीखते थे । i 
३६--हज्रत की कुन्नियत अब्बुल मोमिनीन है । 
जि० १ सफा ४११ 
समीक्षा --कुत्चियत कहते हैं अपने आपको बांषया वेटों के 
नाम से जाहिर करना । अब्बुल मोमिनीन के माने हैं . मुसलमानों 
का वाप । जब मुसलमानों के बाप हैं, तो अपनी""""** हजरत के 
लिये हलाल कंसे हुईं ? : 
४०--.खुदा और रसूल दोनों के हजार नाम हैं । 
जिल्द १ सफ़ा ४११ 
४१--रहीन, करीम, चूर और अजीम. .खुदा ओर रसूल 
दोनों के नाम हैं। 
7 जि० १ स० ४१४ 
४२--हजरत ने फ्रमाया कि मुझे पहले आदम के सलब 


दु भें-नुतफे में रबखा, फिर मूह के, फिर इब्राहीम के । 


जि० १ स० ४१८ 
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yo दुसरा दस्ता. 
(हरत का नूर श्रावागमन के चक्कर में पड़ा था) 


४३--ग्रादम ने कहा कि मुझको गेहू खाने से बहुत नदामत 
है । नूह कहेंगे कि मैंने पपने बेटे के लिये लाबान से gaT की i 
इब्राहीम कहेंगे कि ३ बातें मैंने झूठ कहीं- ` न 

gi कहा-मै बीमार हु" “इन्नी सकीम”, २-झैँने बुत 
को नहीं तोड़ा, ३--मैंने जोर को बहन कहा । 

( यह तीनों बातें हजरत इब्राहीम ने गलत कही थीं, इसलिये 
प्रपने को गुनाहगार कहते ये)! 


४४-_जिसके दिल में ag भोर राई के बराबर भी ईमान 


होगा, वह मी वख्शा जायगा । जो “ला इलाहाइल्लिल्लाह” कहेगा, 
वह दोजख -से निकाल लिया जायगा । 


४५--जौ मेरी ma की जियारत फरेगा, उसको शिफाग्नत 
होगी । 


` ४६--जिन्राइल aama तौलेगा, उसके हाथ में तराज्‌ होगी । 


टी जि० १ स० ४२६ 
४७--मेरे साथ जन्मत में वह प्रोरत जाना चाहेगी जिसने-पूछने 


पर कहा, मैंने अपने पति के मरने पर दुसरी शादी नहीं की । 
fio १ स० ४३० 
समीक्षा- इस्लाम की छ से भी मालूम होता दै कि विघवा- 

[ विवाह बा नियोग magai है विधवा होने पर शादी न करना 
परक घमं है । किड : 
४८--ईसा रूह प्रल्लाह है । क्‍ 

त 


$ 


2 g fao १ स० ४११ 
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( क्वारो से पेदा हुए क्या सव ही रूह अल्लाह है? ) 


४६ - सिवा खुदा के दूसरे की कसम खाना कफ है । 


Fo १ स० ४३५ 
५०--दो पहर का सोना सराय झर मदरसे. बनाने से वेहतर है । 
; जि० १स० ४३६ 
समीक्षा--हजरत दोपहर को सोते थे । उन्होंने सराय भौर 
मदरसे नहीं बनवाये, इसलिये सुन्नत होने से दोपहर का सोना बहतर 
है । इनकी इसी जिहालत ने भ्ररबों को वेइल्म रक्खा । 
५१- सर्फ aga का इल्म-व्याकरण. विद्या हजरत के जमाने में 
नहीं थी । 
जि० १ स० ४३६ 
समीक्षा-जो काम हजरत ने नही किया, उसका करना 
“बिदप्रत' कहाता है ; परन्तु जो काम नहीं किया, लेकिन है वह. 
' अच्छा काम, तो उसका करना *बिदग्नते हसना' कहाता है । 
५२--हज़रत उमर ने कहा मैं जानता हू कि ऐ संग भ्रसबद 
तु पत्थर है, लेकिन तुझको हज़रत म चूमा है इसलिये मैं भी 
- ,चूमता हू । ; 
जि० १ स० ४३६ 
( इससे नफु-नुकसान कुछ नही है, तो फिर मुसलमान इसको 
क्यों चूमते हैं ? इसी को अन्धी तकलोद कहते हैं ) । 
४३--प्रवदुल्ला बिन हजर वजु करके एक दरख्त के गिदं घूमता 
( परिक्रमा करता 0 था घ्रौर उसकी जड़ में पानी डालता था 1 
पूछने पर कहा कि हजरत ऐसा ही करते थे, इसलिये मैं भी करता हु । 


जि० १ स० ४३७. 


= = 
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दुसरा दस्ता श्रे 

( बाहरी अन्धी तकलीद ! ) 
oo ४४-- खुदा और रसूल को दोस्त रबखेंश तो नमाज रोजे को 
हाजत नहीं हैं । जि० १ Ho ४४० 


५५--एक शख्स ने दो वार शराव पी, हजरत ने कहा इसको 
लानत मत कहो, यह मुझे और खुदा को दोस्त रखता है । . 
` जि० १ स० ४४३. 
( कुछ सब्ज के तरकारी हजरत को लाकर देता था ) 
५६--हज़रत के वजू के पानी स लोग अपना मुह प्रर बदन 
। छ करते थे । 
£ जि० १ स० ४४८ 
५७ “रसूल के अदब से ज्यादा कोई इवादत नहीं । 
fao t go ४४९ 
५८--हजरत अपनी जुबान लोगों के मुह में देते थे । 
जि० १ स० ५५४ 
५९- मुसलमान ३ तरह के हैं - महाजिर भन्सार और उनके. 
बाद को जो पदा हुए । लेकिन शिया इन तीनों में नहीं हैं । 
जिल्द १ सफा ४४२, ४६० ` 
O ६०- हजरत फरमाते थे किऐ खुदा, तू मेरे. गुनाह - ` 
बख्श दे । i 


- जि० १ स० ४७१, ४७२ 

_ ५३ ९१- ग्रां हजरत रसूल होने से पहले किस शरोअत के 
मुआफिक़ इवादत करते थे, इसमें इख्तलाफ है । 

जि० १ स० ४८९, ४३ | 

६२- अवदुल्ला बित जैद ने फुरिशते से अजान सीखी, फरिसते ' 

के हाथ में संख था । जि० १ स० ५१४ . i 
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दुसरा दस्ता. | ५६` ` 


६३---हडारत ने ५ दफा से ज्यादा नम!ज में भूल फी । 
o fiio १ सका ५५० 

` ६४ - gna ने लात Ma उज्जा.बुतों फो तारीफ की । 
, जि० १ सफ़ा १५४ 
६४--अल्लाह ने यहूव थोर नसारा ( ईसाइयो ) को गुमराह 
“किया | ; 
; ; जि० १ सफ़ा ५५२ 
६६-- धायशा गुमान करतो थी कि हजरत मेरी बारी में ग्रोर 
Aad के पास जाते हैं 1 fao १ सफा ५७९ 

६७--खुदा दीचे के भासमान पर उतरता है । 

- जि० १ सफा ५८१ 
द८-हारत के पीणे के लिये जिप्राईल बहिशती ata 
'सपताथा । . जि० १ सफ़ा ६३३ 
o ६६--हंसंरत को ३ चीजें प्यारो थों- खुशबू, भोरत गौर 


मा 5 . जिं १ सफ़ा ६७६ 
७०--हय़रत की भोरतों से तबीयत नहों भरती थी । एक" 


एक सत में हजरत १२ औरतों से मुबाशरत ( भोग ) कर लेते थे । 
- जि० १ संफ़ा ७२९ 
७१--ज्यादा जानने बाली झौरतों से निकाह करो । 

जि १ सफा ७३० 
समीक्षा--क्या शादी करने से, पहले. क्रिसी के “पास भेज 
` फर इमतहान करा ले कि यह MLA ज्यादा चच्वे अनेयो ? वरना. 
और दूसरी तरक्वीव क्या है जिससे जाने कि यह भोरत ज्यांद 
aA जनेगी ? जिनके मञ्चहय के ऐसे मसले हों, ag ` स निदीइ 

पर झाग डालते है!” | wa i 
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मिनहाजुन्नवव्बत तरजुमा मदार्ररजुन्नवव्वत . 
> जिल्द २ 
१--हेजरत मुहम्मद साहब फ़रमाते है- खुदा नने ग्रव्वल मेरा 
नुर ( ज्योति ) पैदा किया, उससे दुनिया पैदा हुई । 
सफा १, २ 
- २--भगर तू ( मुहम्मद ) न.होता, तो मैं दुनिया को पैदा 
न करता । ; 
सफा ५ 
३--बाई पसली की हड्डी से ६० हव्वा कों पैदा किया | 
a सफा ६ 
४--आदम के भांसुप्रों से---ऊद, जञ्जाबील, श्रोर वहुत-सी 
खुशवूण पैदा की । - 
। सफा ७ 


५-हब्वा से हर दफा जोड़ा पैदा होता थो। 'शेस” महम्मद 


के बुजुर्ग प्रकेले पेदा हुए। हव्वा. ने शस को वसीग्नरत की, शस 
ने “मनौ? को वसोग्रंत की कि इस नुर को आौरतों में रखना 
( इस तरह.बहुत-से मर्द भ्रोरतों में होता gal नूर हजरंत प्रव्दुल्ला-- 
हजरत .के वाप तक पहुंचा ) । 

5 जि० २ सफा ७ 


६--सफ़हा लोग ( नीचे दरजे के लोग ) ग्रपनी भ्रौरतों को 
` शुरफा (शरीफ लोगों ) के पास भेजते थे, ताकि वे हमल 
( गर्भवती ) हो जावे । कभी-कभी भरते मृद्दत तक जिना कराती, 
फिर उनसे श्षादीं कर लेती। अरब में पुराने जमाने में ्रौलाद 
हासिल करने के कई तुरीके थे, छोटे लोग प्रपनी झोरतों को 


शरीफ लोगों के पास भेज देते थे, जिससे कि बच्चा अच्छी नसल | 


का हो । कभी-कभी “एक टोली भर मे ग्रोरत संयोग करती थी । 
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बच्चा पँदा होने पर जिसकी शक्ल का होता था, वही उसका बाप 
गरदाना जाता था। बहुत-सी भौरतें भ्रनेक मरदों से व्यभिचार 
कराती रहती थीं, जब कभी दिल में भ्राता शादी कर लेतीं, वरना 
इस ही तरह उम्र गुजार देती थीं। हजरत फ्रमाते है कि मैं इस 
तरह पैदा नही gat । j 
७--हज रत भी भौरों के साथ कावे की मरम्मत के लिये पत्थर 
डो रहे थे। प्रापने अपनी इजार ( सूतन ) उनारकर अपने WA पर 
पत्थर के नीचे रख ली। थककर गिर पड़े, सारा श्रंग भागे-पीछे से 


लोगों को दिखा दिया । 
i जि० २ सफा ५६ 


८--कावे को पहले शेस ने बनाया | 
2 सफा ५८ 
९- सबसे पहिले जिग्रील फरिश्ता कुरान की araa रेशमीन 
कपड़े पर लिखी हुई हजरत के पास लाया प्रोर कहा "पढ़ । 
सफा ६२ 


(०--जिन्नाईल ने हज़रत को वज्‌ प्रौर नमाज्‌ सिखाई । 
सफा ६२ 

| ११-- कोई कहता है कि सबसे पहले “इकरा विस्मे wa” 
ग्रायत नाजिल हुई, कोई कहता है कि “याप्रय्योहल मुद्दस्सरो_ 
यह maa नाजिल हुई, कोई सूरए फातेहा का उतरना सबसे पहले 
बताता है । ( प्रजीब गइवड़ है) । 
; जि० २ सफा ६८ 

१२---जिप्राईल यहैपा को शबल में जिन्नाईल फरिइता हजरत 

के पास भाता था। (aa) को भी जिद्माईल नाम से पुकारते 
थे। यह मक्के में. उस वक्त सबसे खूबसूरत भादमी था । इसलिये 


इस हो की शवल में फरिश्ता भी ग्राता था। (मुमकिन है कि 
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यही जिब्राईल श मकरे का खूबसूरत ग्रादमी हरारत को इनकी 
मरी के मुझाफिए भ्रायते बनाकर देता हो और हजरत ने यह 
जाहिर कर दिया हो fa यह aèt जिन्नाईल नहीं है लेकिन 

रिश्ता है और मवकेवाले जिन्र'ईल की सूरत इखत्यार किये 
हुये हैं ) । 


FE जि० २ सफा ७० 
१३--बंदर की लड़ाई में मरे हुये बहिइत के गये हैं । 
; ४ सफा ७० 
'१४--जिन्नाईल के छः सौ पर थे । सफा ७२ 


` समीक्षा--तझज्जुब है कि मिरजाई लोग faatia के बजूद 
और परों से इन्कार करते हैं | हमने यह हवाला इस हो लिये 
- दिया है! í 

१५- हजरत फ्रमाते हैं कि--मेराज के. मौके पर मैने खुदा 
को बेहतरी ( अच्छी सूरत ) में देखा ॥ खुदा ने मेरे दोनो शांनों - 


( मोढो ) के बीच में हाथ रख दियो । खुदा की उ'गलियों की ठंडक 


जि० २ सफा ७३ 

 १६--एक अ्रायत को भी कुरान कहते हैं । 

fao २ सफा ७७ 
१७--कुरैशियों का श्रकीदा ( विश्वास) था कि बुत छिफा 

दिलानेबाल हैं खुदा से कहकर बश्शवाने वाले हुँ, न कि खालिक 

हैं ( सृष्टिकर्ता हैं ) न मारने-जिलाने वाले हैं, न रोशी दिलाने 


` वाले हुँ । ( इसी प्रकार का मुपलमानों का संग ग्रसवद है ) | 


जि० २ सफा ८५ 
५--सूरए नज्म में शैतान ने ग्रायत-मिला दी । 
जि० २ स० ८५ 
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१९= ग्रायशा शादी के वक्त, छः साल की थीं । 
जि० २ स००१०२ ` 
९०--मछली की पीठ पर जमीन कायम हैं । 


fio २ Ho १४९ 
२१--अ'यशा जुफाक ( भोग) करने के समय .९ साल 
फी थों। स० १५८ 


२२--यहदियों की खातिर हजरत मदीने में बेतुल gaga 
( रहूदियों ) के कावे की तरफ क्रो नमाज्‌ पढ़ते थे । 
जि० २ स० १६६. 
२३--मोमिनो ( मुसलमानों ) की eg बहिइत में qoa 
बनती हैं। 
। जि० २ स० २१३ 
२४--मुसलमानों उज्ल किया करते थे, क्योंकि यह जायज है । 
२४--भ्रवदुल्ला बिन हमार शराब पीता था, लोग इसको 
धुरा कहते थे । हजरत ने कहा, इसको मलामत मत करो । 
समीक्ष!--यह हजरत का दोस्त था, ग्रत्र्सर सवज तरकारियाँ 
- धगेरह बाहर से लाकर दे दिया करता था | इसी से हजुरत 
भना करते थे कि इससे कुछ मत कहो । ऐसा न कहो कि ये चीजें 
लाना बन्द कर दे । 
२६-य्राखिरी तक खैबर की लड़ाई का दिया हुप्रा जहर 
रगेजान को तोडता रहा | हजरत की एक ग्रौरत ने जहर दे 


दियाथा।. . DE Tozon ० 2 
२७- मरते. सगय ग्रायशा ने हजरत के मुह में भ्रपनी जुठो _ 


दतनदी। ` 
- जि० २ स० १९३ , ` 
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८--भायशा की हथेली बहिष्त में देखकर हज रत की मौत 

ग्रासान हो गई ( हजरत का दम नहीं तिः्लता था ;। खूदा ने 

झायशा की हथेली ग्रासमान पर दिवाई ; हजरत को तसल्ली हो 

गई कि १८ बरस की झायशा यहाँ छुटनों है, तो भासमान में 
मिल जायगी, na गरने में कोई घाटा नहीं है । 

जि० २ Ho ७६४ 

२६-६०. सौदा के बूढ़ी होने पर हजरत ने तलाक देनी 

बाही । उन्होंने कहा, अपनी वारी ग्रायशा को देती हु । जनाव 

ने उनको फिर तलाक नहीं दी । र 

जि० २ स० ८५१ 

३०--हजु रत ने जव जेनव से भोग करना थाहा, तो हत्रत 

जैनव ने कहा कि विना निकाह यह क्या करते हो? 'जनाव ने 

फरमाया कि खुदा ने मरा और तेरा निक्राह आसमान पर पढ़ा 

दिया है॥ जिग्माईल फरिएता गवाह है । 


जि० २ स० ८६९ 


३१--जोनिया एक .प्ररव की खूबसूरत ग्रौरत थी, हजरत ने 
उसे बुलवाकर कहा कि तु थापना नवश मुझे वर्श दे यानी बिना 
महर मृभसे खिलवत करा ले । उसने सख्त जवाब दिया | हजरत ने 
उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वह चिल्ला उठी । 


l fao ९ To ८७८ 
३२--प्रशं मखलूक ( पैदाशुद ) है। | 
॒ z fao २ स० १०९१ 


३३--हजरत की 'सूरत का तसव्वुर ( घ्यान } करना म्रौर 
जहन में हाजिर करना चाहिए I 
जि० २ स० १०९० 
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३४---हजरत तेरा कलाम सुनते और देखते हैं, क्योंकि आप 
सिफाते-इलाही ( ईश्वर के गुणों ) से मृत्तासिक हैं ( युक्त हैं) । 
जि० २ स० १०८६ 
.३४--"लौलाक लमा खलकतुल भ्रकलाक” ऐ महम्मद ! 
यदि तुम न होते, तो हम प्रासमानों को पैदा न करते । 
| जि० ९ स० १०८३ 
३६--अ्म्बिया ( नबी लोग ) अस्म1ए-जातिया से ( निज 
नामों ) से पैदा किए गए हैं। भोलिया ( वली लोग ) ग्रस्माए 
सिफातिया ( गोण नामों ) से पैदा किये गये हैं झौर बाकी मोजूदात 
ग्रस्माए फोलिया से ( कार्मिक नामों से ) पैदा किये गये है । भ्रोर | 
रसूल म हम्मद साहब खदा की जात से पैदा किये गये हैं । 
जि० २ स० १०७९ 
३७- एक भ्रौरत का पति दो बरस तक वाहर रहा, पीछे वच्चा 
पैदा हो गया । खलीफा ने वह बच्चा उसीं का बताया । 
| जि० २ स० १०११ 
३५-- जन्नत में म्‌सलमानों को १०० सो रते मिलेंगी । 
७० जन्नती भ्रौर ३० दुनिया की । dR 60 
३९--ग्नबदुल्ला विन साद विन ग्रबी सरह हज रत का कातिव 
( कुरान लिखा करता ) था। एक रोज जब कि हजरत उसको 
कुरान fraa रहे थे, उस अबषुल्ला की जवात. ने निकला--- 
“फतवारकल्लाहो ग्रल्लाहो भ्रलू भ्रहसनुल्‌ खालकीन । an ने 
फरमाया, खिख यही नाजिल हुआ है। प्रबदुल्ला ने ख्याल किया 
कि यह फिकरा तो मैंने अपनी तबीयन से बनाकर कहा था। 
हजरत फरमाते हैं कि यह जिब्नाईल लाया है। उसने यह भी ख्याल 
किया कि जिस् “तरह, हजरत. पर वह्दी थाती है, वैसे ही मेरे ऊपर 
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भी थाती है, तो मैं भी पैगम्बर क्‍यों नहीं ? य॑ बात उसने ग्रोरौं 
से भी कहना शुरू कर दी, हजरत उसके दुश्मन बन गये । वंह 
भागकर मदीने फो चला गया । gaa ने उसको मरवा दिया 1. 
वह मुरतिद हो गया था, यानी इस्लाम को छोड़ दिया था । (यह 


frear इसी किताब में दर्ज है ! ) 
जि० २ स० ६९६ 
४०--जिसकी मौत की नजह से रहमान का अशे हिल 


गया । 


जि० २ स० २४० 
४१--मा रिया mafaa रसूल को लाँडो थी । एक रोज उसके 
पास उसका भ्रजीज बैठा था । रसूल ने देखकर कहा कि उसको 


- कत्ल कर दो । उमर तलवार लेकर पहुंचे । उसने कहा कि मैं 


खस्सी ( नपुसक ) हूं । रसूल ने बहा, famia की मारफत खुदा 


ने पहले ही बता दिया है, इसलिए इसको छोड़ दो । 
जि० २ स० ९४० 


२--हंजरत . जैद को बाहर लाये और फरमाया कि 

८ऐ लोगो ! गवाह रहो, जैद को मैंने . पना बेटा बनाया, भौर 
वह मेरा वेटा हे । भ्रोर मेरा वारिस बह हुआ | इसलाम के दौर 
द्याने तक जीद मुहम्मद का बेटा कहाता रहा । 

; Ea fao २ स० ६१० 
४३- ग्रवुवकर का पहला नाम. ग्रवदुलकाबा था, कुछ कहते 

हैं कि भ्रवदरव्दुलकावा था । रसूल ने ग्रापका नाम agat 
am बाजे कहते हैं कि अतीक नाम रवखा । ग्रली का पहला 
. नाम हैदर था । भ्रवृतालिब ने इस नाम को मकसूह (yiga ) 
. ` जानकर दुबारा अलो नाम रक्खा | 
: जि० २ स० ९५२ 
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४४ जेनव का निकाह खुदा ने आसमान पर पहाया । 


जि० २ स० ८७६ 
४५--हज़रत बाहर रात के वक्त जाते तो भ्रायशा को शक 
होता था कि हजरत मेरी बारी में किसी दूसरी औरत के पास 


जाते हुँ । - जि० २ स० ८५८ 


४६-हज़रत को आयशा की -तसवीर रेशमी कपड़े पर : 


faasa ने ख्वाव में दिखाई । शादी से पेइतर । 3 
जि० २ 42 ८५४ 
४७- हजरत नवी होने से पहले किसी शरह के पावन्द 
नहा थ। जि० २ स० ८४ 
४८ --जिब्राईल बहिशती शराब हजरत को पिलाते थे । 
जि० २ स० ६३३ 
समीक्षा - हज़रत वाहिशती शराब रोजे के दिनों में पीते थे । 
४९--मोौका विन्त ma की लड़की से जब हजरत खिलबत 
करने लगे, तो देखा कि उसके जिस्म पर सफ़ेद दारा है। उसको 
उसके वाप के घर वापिस कर दिया । दर 
जि० २ qo ८८० 


जरत की धाया हालिमा का बयान 


५०--और अगर उस साहवे हया का अन्दाज खुल जाता, 
हरकत फरमाता, और पुकारता। मैं उससे दरयाफ्त करती । यह 

हरकत और फरयाद सतर औरत के वास्ते दै । 
जि० २ स० ४०, ४१ 


५१--लेली नाम की औरत से हज़रत ने निकाह फिस्क कर 


दिया । उसने दूसरा शौहर किया और कई फरजंद हासिल किये । 
जि० २.स० ८८० 
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चसन इस्लाम की संर 
तीपरा दहता 


तारीख खुलफ्रा 


१--लालकाई ने सनन में हज्रज इब्न उमर से रिबायत 
की है कि एक शख्स ने हज़रत ग्बूवकर से ग्राकर सबाल किया 


कि--“क्या आप बतला सकते हैं कि जिना भोखदा के हुक्म से 


है ?” झापने फ़रमाया-"हाँ? । उसने कहा, भ्रव्वल तो (ख दा ने) 
मेरे लिये ( जिना ) होना मुकर र किया, फिर मझे ग्राजाव (कप्ट) 
भी देगा ? ग्रबुबकर ने कहा - “सच है ।” 

तारीख खलफा सफा ६४ सतर १२ उदू' तजुमा लाहोरी 


२-जो इन्सान इन खव्बीस तरकारियो को ( प्याज व लहसन 


को ) खावे, वह मसजिद में न प्रावे । 
ता० खु० स० ९३ सतर ५ तिबरानी से नकल है 
` ३--ग्रबुबकर ने कहा---“ मैं चिड़िया होता, तो प्रच्छा था-।” 


alo Ho Ho १०४ 


[ ४--कुरान हजरत उमर फे कोल कै anfas नाजिल 
हुआ है | Tio Qo स० ११८ सतर १३ 

५--ख दा सबसे पहले उमर को सलाम करेगा झौर उससे 
म्‌ साफा करेगा । हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा 1 


ता० खु० स0 ७ १८ सतर २०, २१. 
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६--कुरान उमर की राय से नाजिल हुम्रा है । 
To Qo स० १२३ सतर १६, १७, १८ 
कुरान में उमर की राय दर्ज है । 
७--उमर कहते हैं कि मेरी जुबान से ज्य' ही यह कलाम 
निकला कि “फ़तेबारकभ्रल्लाहो agaga खालकीन” यही आयत 
नाजिल हो गई | 
ता० Qo Yo १२५ सतर १८, १६. 
८--उमर ने म्‌ ताझ्न को हराम किया । 
ना० Ho Ho १४२ सतर १ 
&--उमर ने u लड़की से दरयाफ्त किया कि प्रौरत 
बिना मर्द कितने दिनों रह सकती है? वह शम से चुप रही । 
; ता० Ho ल० १४८ सतर ५, ५, 
फिर फरमाया---३ महीने । 
१०-६इव्न मसऊद कहते हैं कि खदा ने औरत को मर्द की 
बाई पसली से वनाया। , 
l , ता० ख0 स० १४८ सतर १७ 
११--प्रवूवकर कहते हैं कि मैं दरख्त होता ; उमर कहते हैं 
फि दुम्बा होता, तो प्रच्छा था । 2 
; ) ता० HO स० १४९ 


१ २--३०० ग्रयतें कुरान में प्रलो की शान में हैं। 


ता० खँ० स० १८१ सतर १० (इत्तहाम में भी इन्सान का दखल) 
१३---उत्मान ने कुरान को उसी तरतीब (क्रम) से जमा किया, 
जिस तरतीब से ताजिल हुआ था। महम्मद बिन सीरेन कहते 
हैं कि mar वह कुरान शरीफ हसारे पास होता तो इल्म का बहुत 


बडा जखीरा हमारे पास होता । 


ता० Qo स० ६१७ सतर ६ से ६ तक 
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` १४--हजरत इमाम हसन ने ६० शादियां की थीं । 
. - ता० खु० स० २०३ सतर È 
१५- इमाम हसन की बीवी जाद विन्त अश को मदी 
में यज्ीद ने यह खुफिया पैग़ाम भेजा कि अंगर तू इमाम हसन 
को जहर दे दे, तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा । उसने ऐसा ही 
किया । इमाम हसन.ने उस जहर से वफात पाई । 
ता० खु० स० २०५ सतर १, 
१६--हिन्दा ने अपने खाविन्द रफक्रा इब्न मुरौरह का हाय 
झटककर कहा कि मैं तुमसे औलाद पैदा नहीं करती यह कहबार 
उसने अबु सफिया से शादी कर ली जिसमे मुआविणा पैदा हुआ । 
( भ्ररव की औरतें निहायत पा ब्रता थीं) | 
ता० Ho सफा ५१२ सतर १५, १६, १७ 
१७-इमापरहुसेन की शहादत ( मृत्यु ) के बाद उफक़ (शाय) 
` के समय की आकाश छाई, हुई -लाली पैदा हुई। उससे पहले 
नहीं थी । aro go सफा २२३ सतर ८ 


१८--यजीद ने मदीने पर चढ़ाई की, उसे लूटा शर 
कुमारियों के धर्म भ्रष्ट कियें। ता० खु० स० २२५ सतर ६ रो 


१६-सल्लीफ़ा हरू रशीद ने अपने वाप की लौंडी से सोहवप 

की । इमाम अबुयूसुफ ने इसके जायज होने का फतवा (व्यवस्था) 
- दिया। 3731 aro- खु स० ३०५ सतर ४ से 
-“अबूवकर ने जद विम सावित से कहा कि कुरान जमा 

करो । सही बुखारी के हवाले से व रिवायत जैद है कि जंग मसी- 
लमा क़ज्जाब क बाद जंग यमामा में बहुत से हाफिस मारे गये । 
` जद बिन साबित कहते हे कि मैंने काराज़ के परचों, ऊट और 
- वकरियों की शानों की हड्डियों, दरख्त की पत्तियों घ्रौर -हाफियों 
के सीनों से कुरान जमा किया । ता० ,खु० सफा ७६, ७७ 
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२१--छुरान की आयत “ १ 
मंसूख हो गई । qen PrN >A 
e व्यय ता» खु० सफा १०३ सतर २३ 

“०, न जरोर कहते हैं जव अमीन खलीफा इआ, तो उसने 

बड़ी-बढ़ी कीमतों पर सस्ती ( नपुन्सक) खरीदे और उरि 

पुन्सक ) खरीदे और 

कीं, औरतें और लौंडियो को छोड़ दिया । ॥ हळू ज 

नि p ता० खु० सफा ३१४ सतर १६ 
SR खलीफा के जमाने में आयते 

तरह पढी गई--“इन्ना उबने क uka” or 
समीक्षा--कुरान में यह आयत RU यूः 

र सुफ में इस तरह 

— 'इन्नाबनेक सरका” जिसके माने हैं--तहकीक तेरे बेटे ने 
चोरी की । काजी ने बजाय सरका के सुरिका पढ़ा, जिसके माने यह 
हो गये कि चुराया गया। खलीफा ने कहा ऐसा, ही पढ़ो, इससे 
पेगम्बर पर चोरी का इलजाम म्री नहीं लगता । यानी बजाय इसके ` 
कि तेर वेटे ने चोरी की, अब यह माने हो गये कि तहकीक तेरा 

टा खुराया गया । मुसलमान कह दिया करते हैं कि कुरान में कमी- 
वेशी नहीं हुई, यह गलत है। - 


७७-5९) Guere 
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६8 ओरेम्‌ धी 
चौथा दस्ता 

१--कुरान में तहरीफ ( कमी-बेशी ) या अइयों हल्लजीन आमनू 
इजाकुम्‌ तुमल्‌स्सवलाते फसेल्‌ औजुहुकुम व ऐदीकुम्‌ इल्लू मराफिके 
aaa बिरुऔसिकुम्‌- व अजुँलकुम्‌ इलल का बैन । इस कुरान 
में आये हुए शब्द “अजुलकुम्‌?” को कोई अर्नेलकुम पढ़ते हैं, कोई 
'अजुलकुम! पढ़ते हैं । 
१ शरह बकाया सफा ४ सतर ११ से 
२--व ला तकरबू हुन्ना हत्ता 'यत्तहहुना' और 'यतहुनां” 
दोनों तरह पर है। : ` . शरह वकाया सफा २२ 
समीक्षा--शरद बकाया मुसलमानों की बहुत प्रामाणिक पुस्तक 
_ है, जब यही किताब कुरान में लौट-बदलकर पाठ पढ़ना बता रही 
` है, तो कोन कह सकता है कि कुरान खुदा का कलाम है ! कुरान में 
सेकड़ों कमी-बेशी होती रही हैं । यह खुदाई किताब हरगिज नहीं है । 
३--एक कुण में मर हुए कुत्ते और हैज के कपड़े पहनते थे । 
हजरत ने कहा, इसका पानी पाक दै । शरह बकाया . के सफा २५ 

का हाशिया | 
( धन्य हो इस्लामी पवित्रता ! ) 


४-इजरत ने अहले अर्ना को ऊट का पेशाब पीने का - 


gm दिया l. ` -शरह बकाया सफा ३२ 
५-जिसका गोरत खाया जावे उनका पेशाब पाक है | 
१ सफा ३२ शरह बकाया का हाशिया 
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“इन्सान का थूक हर तरह पाक है. चाहे मोमिन हो 
चाहे काफिर हो । शरह-बकाया सफा ३३ सतर ६ 


७--पुराद बालिग से नौ वरस की लड़की है | 
| शरह बकाया सफा ५५ 
८--शरावब सिरका वन जाय तो पाक है। ? 
शरह बकाया सफा ७५ 
- ९-०पेशाव की सरसों बराबर छीटें पाक हँ । 
शरह बकाया सफा ७५ 
` १०--मिट्टी और गोवर से लिपा पाक है । 
शरह बकाया सफा ७६ 
११--गरमी की शिद्दत दोजख की भाप है । 
` .शरह बंकाया सफा ८२ 
१२--अजान की इन्तिदा अबदुल्ला बिन जव से हुई । 
सफा ८५ का हाशिया 
१३--कफन के लिये मर्द को इजार, कमीज लिफाफा और 
' औरतों के लिये दरअ, इजार, खिमार, लिफाफा और  शिरका 
चाजिब है | 
शरह बकाया सफा १८० . 
१४--मरने पर निकाह वाकी नहीं रहता । 
शरह बकाया सफा १८१ 
१५--जकात में गर मुसलिम को इक नहीं । 
शरह बकाया सफा २२२ 
१६--कावे का कोई जुज सामने न “हो, तो नमाज जायज 
नहीं । ` शरह बकाया सफा २६६ 
१७--कावे के सुतून को सामने करके नमाज पढ़े । 
५३ _ . `. शरह बकाया सफा २६७ का हाशिया 
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`. १८--जिसने मेरी कत्र की ज्यारत की, उसने शफाअत 
हासिल की मेरी । शरह बकाया २६७ का हाशिया 
१६--सही में है कि रसूल ने ५ पहाड़ हमको दोस्त 
रखता है और हम उसको दोस्त रखते है । - 
> ; शरइ बकाया सफा २६६ का हाशिया 
२०--बैर अरीस नाम, के कुए में हजरत ने थूका था। हाजी 


पानी जरूर पिये। ' 5 २६६ का हाशिया 
ar इन्हीं की मेहरबानी से थूका पंथी मजहव चले हैं। अजीब - 
मडुंम परस्ती दै । ) 


. २१--मदीने में एक मर्जिद है जिंसका नाम “बनीजफर? 
हे । उसमें एक पत्थर है, उस पर ६जरत कभी बैठे थे। उस पर 


, तो हामिला हो | २६९ सफे का हाशिया 
E शाफई के नजदीक जिस औरत से जिना किया; 
उसकी माँ और बेटी हैराम नहीं । 


शुरह बकाया जिल्द २ सफा १० का हाशिया. 


; ( वाहरे पाकाजा इस्लाम ! ) 
२३--नों बरस से पहले लड़की मुश्तहात ( कामवती ) नहीं 
होती । ; शरहृ बकाया जिल्द २ सफा १० 
समीक्षा--मुसलमानों के लिये यह हजरत का फेल सुन्नत होने 
` करी वजह से-काबिले तकलीद हो गया । हिंदुस्तान में इस वक्त अग; 
रजी राज्य है, जिसमें कानूनन & बरस की. लड़की से भोग नाजायज 
है | लेकिन मुसलमान यहाँ मी इस कानून को लिये बैठे हैं। यही 
वजह है कि इस नापाक जुर्म के मुरतकिब अकसर होते रहते है । 
हिंदुस्तानी मुसलमान अंघी तकलीद किये ही जाते हैं । अफसोस ] 
` २४--अवूबकर ने ६ बरस की आयशा की शादी हजरत 
सेकरदी। 7 शरह बकाया जिल्द २ सफा २० 
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२५--गेर मनकूहा ( बिना व्याही ) की बकारत ( क्वारापन ) 
कूदने-फाँदने, हैज आने, जख्म आने या ज्यादा उम्र हो जाने या 
जिना. ( व्यभिचार ) से टूट जाय, तो वह हुक्मन्‌ बकर ( कुमारी) है I 
शरह बकाया जिल्द २ सफा २२ सतर ११ - 
२६--जफाफ ( सोहबत ) से पेश्तर कुछ दे दे, जिससे औरत 
खुश हो । जिल्द २ सफा ३६ 
२७--सोइबत से पहले तलाक देने पर मुता से ज्यादा फेर ले । 
सफा ३६ का हाशिया 
२८--तालिवे शमंगाह विदून माल हो ही नहीं सकता । 
जि० २ सफा ४३. 
२६--जै दफा वती ( सोइबत) करे उतनी दफा महर दे । 
जि० २ सफा ४९ 
३०--वकौल बहीकी हजरत ने अपनी बीबी सौदा को तलाक दी। 
सफा ७२ का हाशिया 
३१--इ० आयशा फरमाती हैं कि सौदा को खोफ हुआ कि बूढ़ी 
होने से हजरत ( मुहम्मद साहब ) छोड़ देंगे । ३ 
जि० २ सफा ७२ का हाशिया 
३२--ह० आयशा फर्माती है कि आयत को वकरी चर गई । 
* जि० २ सफा ७३ का हाशिया 


बाबुल इदूद=वह फेल जिसके केरने पर सजा नहीं । 
३३--वेटे की लोंडी से **" ““करने पर सजा नहीं । 
जि० २ सफा २८५ 
३४---जिसने मुहर मात से निकाह किया (यानी माँ बहन 
वगेरह से ) तो इद. सजा नहीं । जि० २ सफा २८७ 
३५--जिहाद के मानी काफिरों से लड़ना है । 
जिल्द २ सफा ३३१ 
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३६--खलीफा जिना करे, तो सजा नहीं है । 
जिल्द २ सफा २८६ सतर.८ ' 

समीक्षा--मालूम होता दै कि खलीफा इतने जबरदस्त थे कि 
कोई भी काजी उनको सजा नहीं दे सकता था । इसलिये इस्लामी 
_ शरद बन गई कि खालीफा को जिना की सजा माफ है । इसका 
नतीजा यह निकला कि ऐसे फेल ज्यादा हो गये। सुबूत के लिये ` 
. देखा तारीख खुलफा | 


क्िताबुल जिहाद 
३७- मुसलमान इन्तदा कर कुफ्फार की लड़ाई पर | 
जि० २ सफा २३१ 
३८--काफिर के घर जला दे, जैसे हो बैसे मकहूर ( कहर किया 
गया ) और मकतूल ( कलत किया गया ) करे । | 
जि० २ स० २३३ 
३६--नफा नजर आये तो अहदे सुलह ( सन्धि ) तोड़ दे | 
जि० २ स० ३३७, 


मुसलमानों की सल्तनत में काफिर कैसे रहें ! 


४०--काफिर, मुसलमानी सल्तनत में, दोनों पाओं एक तरफ 
` लटकाकर ( जैसे अँग्रेजी की औरते चढ़ती हैं) घोड़े बगैरह पर : 
सवार हों। उनकी ओरते' राह में व हम्माम में हमारी औरतों से 
अलग रहें | हथियार न बाँधे मुरतद ( जिसने इस्लाम छोड़ दिया 
हो ) को कत्ल ही कर डाले । अक्ल और नकल से ( युक्ति और 
प्रमाण से ) माकूल करने हरा देने पर भी इस्लाम न छोड़े | 


जि० २ स० ३६०, २६३ 
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. संश्रीक्षा--भला इस हठघर्मी का ठिकाना है कि हार जाने पर 
भी झूठ की ही पेरबी करे चले जायें? जब कि मुसलमानों को 
हिन्दुओं से इतनी नफरत है तो मेल केसे हो सकता है? इस्लाम कौ 
तालीम ही में दूसरों से नफरत करना सिखाया जाता है। वही नफरङ्ग 
लड़ाई की जड़ साबित हो रही है। परमात्मा इनको बुद्धि दें । 
४१--दुर मुख्तार में है कि काफिरों के सर काटकर सब को 
दिखाना और दूसरे मुकार्मो पर मेजना चाहिये, जिससे मुसलमान 
` खुश हों और काफिर भयभीत हों । Rio २ स० ३३४. 
( यइ है इस्लाम का-दूसरों के साथ मुहब्बत का नमूना ) 
४२--किसी माल वगेरह के लिये काफिरों की कब्र खाद. डाले.।- 
` जि० २ सफा.३३४ 
४३--जो मुमलमान नहीं है, वह महज जानवर है । जैसे-- 
“हुमूकल्‌ अनआमे बिल्‌ हुम्‌ अजल्ल”। जिल्द २.सफा ३३४ 
समीक्षा--जो हमको इन्सान भी न समझे उससे मेल-मिलाप 
कैसे हो सकता है! ; 
४४--काफिरों के बाग काट डालो, खेती उजाड़ दो, लड़ाई में 
दावों जायज है । सफा ३३४ 
४५--ह ०. आयशा फरमाती हँ कि सब मुल्क तलवार से फतेह 
हुए, सिर्फ मदीना कुरान से फतेह हुआ | 
* इस हाशियाका नाम “इाशिंया चल्पी” हे। ` 
जि० १ सफा २६७ का हाशिया 
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मुरादाबाद में सरकार की तरफ से चलाये हुए मुकदमे में जो 
किताबी सबूत पेश किये गये थे, उनकी फेहरिश्त-- 


१-० आयशा से हैजा की. हालत में ग्रुबाशरत 
१--सही बुखारी छाफ मिसर जि० १ सफा २२० 
२--सही बुखारी तरजुमा उदू छापा कर्जन प्रेस देहली । 
सफा २७७ हदीस नं० १८६६ 
' ३--यही किताब go नं० २८६, २८८ सफा ४८ go न० २८७ 
४--अनबाइलहिदाया शरह वकाया। ` ¬ 
उदू सफा ६४ सतर १६ से 


५--हइफवातुल्‌ मुसलमीन सफा ७२ सतर १६ 
-६--इस्लाम तोड सफा ११५ 
२--ह० आयशा हजरत की खुइक''''छील डालती थीं 
१--अनवारुल हिदाया सफा ६८ सतर १६ 
२--गायतुल औतार सफा १४५ जिल्द १ सतर ११ 
३--इस्लाम तोड सफा ११५ 


३--रोजे की हालत में मुदो या हैवान से''''करना 


१--फताबा काजीराँ जिल्द १ सफा १०० छापा नवलकिशोर 
सतर २२ 
२--तफजीहुल काजबी | ` सफा ८६ सतर १४ से १६ तक 
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. ३-शरह बकाया उदू. सफा ३३ सतर १७ 
४--शरह बकाया उदू सफा १७४ सतर ६, ७ छापा न० कि० 
५-०गायतुल औतार जि० १ सफा ७७ सतर ६ 
६--गायतुल्‌ औतार जिल्द १ सफा ७७ सतर १२ 
७- गायतुल औतार जि० १ सफा ५०५ सद्दोकी प्रेस बरे ली 
८--गायदुल Man जिल्द १ सफा ५०६ सतर ६: 
९--गायतुल औतार जिल्द १ सफा ५०६ सतर ६ 
१०--गांयतुल औतार जिल्द १ सफा ५०९ सतर ८ 
११--गायतुल ओतार जिल्द २ सफा १२ सतर १३ से 

४--'"'कपड़ा लपेटकर'''करे तो goa वाजिब नहीं 

_१--जामए उलूरमूज अरबी सफा २४ 
२--हाशिये चलपी ` सफा १२ 

, रै-इस्लाम तोड़ . | सफा १४१ 
४--गायतुल ओतार जिल्द १ सफा ७६ सतर १६, १७ 
१--फतावा बरहना छापा हाशमी प्रेस लाहोर, x 

जिल्द २ सफा १०८ 

६--तकजीहुल काजबीन ' सफा ८६ सतर १६ 

७--कानू कुदरत के खिलाफ ल्ली-पुरुष के साथ" 

१--शरह बकाया उर्दू सफा ३२ सतर १०' 
२--शरह बकाया उर्दू सफा १८२ सतर ५, ६ 
३--हाशिए चलपी र सफा १६४ अरबी 
४--शरह बकाया | ' सफा ३०८ का फुटनोट 
५--गायतुल औतार i जि० १ स० ७२ सतर १३ 
६--गायतुल ओतार जि० १ स० ७४ सतर १ ०, ११ 

. ७--गायठुल औतार , जि० १ सफा ७५९ सतर २४, २५ 


~ 
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८. - गायतुल औतार : जि० १ स० १३८ सतर १४ से 
६--गायतुल औतार | जि० २ स० ४१० सतर % 
१०--गायदुल औतार | जि० २ स० १२ सतर २२ से 
११--इफवातुल मुसलमीन - सफा ४२ सतर ५ से ४६ तक 


६--कुत्ते की खाल का डोल बनाकर पानी मरना और 
कुत्ते की खाल पर निमाज पढ़ना जायज है 


१--गायतुल औतार जि० १ स० ६६ सतर २८ 
` २--शरह बकाया go ४४ Rio १ सतर १, २ 
` ३-शरह बकाया उदूं . स० ४४ सतर ६ 


७--दृअर की खाल का डोर बनाना और पानी भरना 
वजू करना 

८--कुत्ते को बगल में दावर नमाज पढ़ना 

8--रोजे में स्री के लेना-- 

१०--मुहर मात--( जिनसे निकाह जायज नहीं ) से 


निकाह किया जावे 
` १ -शरह बकाया बाबुल हुइद जि० २ स० २०८ सतर १२ छापा 


कयूमी प्रेस कानपुर 
२--गायतुल औतार Rio २ स० १२ सतर २२ छापीः 
सिद्दीकी प्रेस बरेली ॥ 
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छठा द्रता ` 
फुटकर मसाले 


१--खून से कुरान की सूरये फातहा लिख सकते हैं । 
maga औतार fèro १ स० १०९: 
` २ प्यास में शराब पीना जायज. है-- 
maga औतार Rro १ स० १०० 


र ११ » जि० २ स० ८०. 
२--जिसका गोश्त नहींखाया जाता उसकी खाल, बाल, इड्डी और 
सूफ सब पाक हैं । शरह बकाया उदू. स० ४५ सतर १६ 


O ४--रफ ने अपनी औरत को तलाक मुगल्लिजा दी और 
` उस औरत ने दूसरे खाबिंद से निकाह कर लिया। उस औरत ने 
हजरत के पास आकर. कहा कि दूसरा मद॑ TRA है। हजरत ने 
फरमाया कि क्या तू पहले खाबिंद रफाअ के पास जाना चाहती 
है ! उस औरत ने कहा--हाँ जाना चाहती हुँ । आपने फरमाया यह 
नहीं हो सकता, जब तक दोनों एक दूसरे से“““7न कर लो | 
maga औंतार जि० २ स० २ का दाशियाः 


५-और न निकाह करे लम्बी, दुबली और ठिगनी बदशक्ल- - । 


से. न वदखुल्क और औलाद वाली से । 
; maga औतार जि० २ स०२.सतर २८: 


६--सो अगर निकाह किया वाप की Am से (स्री से ) 
लड़के: ने जो करीबुल बुलूग ( युवती ) नहीं; तो. बाप. की, 
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-जौजा बाप पर हराम नहीं होगी--यानी बसवब अदम'”' "के बहू - 
“करार नहीं ठहरे गी कि बाप पर हराम हो । 
SS maga औतार जिल्द २ सफा १२ सतर २६ 
- समीक्षा- क्या अच्छी शरअ है ! बाप छोटी-सी लड़की से शादी 
कर ले, बाप उस लड़की को तलाक दे दे और उसका लडका 
उससे निकाह करले फिर वह लड़का भी उस छोटी-सी लड़की को 
तलाक दे दे, तो फिर दुबारा उस लड़के का बाप उस लड़को से 
शादी कर सकता है । इस शरह के हुक्म में कुरान की इस आयत 
की पाबन्दी नहीं रही-- “फइन्तल्लकइा फलातहिल्लोलहूमिन वादो 
इत्ता तनकिहा जौजन्‌ गैरुह” अर्थात्‌ जिस औरत को तुमने तलाक दे 
दी, उससे तुम फिर निकाह नहीं कर सकते, जब तक कि वह औरत 
किसी मर्द गैर से ”' “न करा ले। . 

७- अगर -निकाइ किया मर्द मशरिकी ने { पुरविये ) ने, 
औरत ( मगरविया ) से, ( पछाँह की रहनेवाली) से, इस तरह 
कि उसके वली ने मशरिक में निकाह कर दिया, तो सावित होगा कि . 
उस औरत की औलाद का नस्व ( सन्तान) उस मशरिकी मदं ' 
से वास्ते साबित होने जिमा हुकमी के बसवब निकाह होने के इस 
वास्ते कि कता मुसाफत ( रास्ता ) ते हो जाना बतरीक कराप्रात या 
बचवास्ता आमा ल उलूहिया के मुमकिन हे 

गायतुल ओतार जिल्द २ सफा १५ सतर ६ 

. समीक्षा--इस YA हुक्म ने तो बड़ी आसानी कर दी। 
इस शारई मसले का मतलव यह है कि मसलन्‌ हिन्दा मुसलमान की 
लडकी है और लाहोर में रहती है, इस लड़की के वारिस ने एक _ 
मद से. जो कलकत्ते में रहता है, निकाह कर दिया। निकाह 
के वक्त लड़की. लाइौर में ही रही और मदं कलकत्ते में रदा, 
इन दोनों के वगेर मिले ही काजी ने निकाह पढ़ा दिया। कुछ दिनों 
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के वाद औरत के सन्तान पैदा हुईं । यह सन्तान भी दोनौः केरबा त लात 


मिले ही पेदा हो 'गई। इस मसले के बमूजिब वह सन्तान उस 
कलकतिये मर्द की होगी । मुमकिन है, यह लाहोर - और कलकत्ते की 
दूरी किसी करामात से जाती रही हो। इसलिये हम कहते है कि 
पौ बारह हैं । अगर किसी तरह से हमल रह गया, तो.यह इस मसले 
को पेश कर दें और खलासी पा लें। वह मुसलमान मौलवी जरा 
गौर से इस मसले को पढ़ें और नियोग पर जुबान खोलने से 
शरमायें । ताज्जुव तो यह है कि जहाँ इस. तरह विना मद॑ औरत के 
मिले सन्तान जायज करार दे दी गई हो, वहाँ नियोग. जैसे पवित्र 
मसले पर भी एतराज करते हैं। आफरी आपकी हिम्मत पर सद 
आफरी ! 

८-या बकारत ( क्वारापन ) जायज हुई दो-टूट गई हो, 
जिना से, यह औरत हुकमी बाकरा है--शरअ के अनुसार 
क्वारी है । गायतुल ओतार जिल्द सफा २७ सतर ६ 
__ समीक्षा- क्या इस मसले का आशय यह है कि अगर 
क्वारी लड़की व्यभिचार करा ले, तो उसका क्वारापन नहीं 


gear! 
६--शु ऐव पेगम्बर ने अपनी वेरी का निकाह हजरत मूसा से 


. ८, १० बरस बकरी चरवाकर दिया | 


गयातुल औतार जिल्द २ सफा ४१ 

१०--लोंडी मदद की हो या औरत की हो, उसके सामने अपनी 

स्री से'''“करले। गायतुल औंतार २ जिल्द २ सफा ४३ 

११--यानी अगर औरत से““““किया बिना मसास वगैरह. 

के--बिना स्पश आदि के, फिर तलाक दी तो उस अ की बेटी 
जौज पर हराम नहीं । | 

| maga औतार जिल्द २ सफा ४६ सतर २ 
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समीक्षा--मतलब यह है कि अगर जैद ने ' अपनी स्त्री से बिना 
“स्पर्शादि के सन्तान पैदा की और वह सन्तान लडकी हुई । कुछ दिन 
के बाद जैद ने अपनी औरत को तलाक दे दी, तो वह लडकी 
जिसको जैद ने पेदा किया था, जैद के निकाह में आ सकती है । 
जैद पर हराम नहीं हो सकती । ( शांबाश ! ) 
१२--और इज्न देना- हुक्म देना, अजल में । 
. ` गाबठुल ओतार जिल्द २ सफा.६४ सतर १४ 
समीक्षा-अज्ल के मसले को लिखते समय हमारी कलम रुकती 
हे । ऐसा गन्दा मसला किताव शरई का ही भूषण हो सकता है। _ 
इसकी व्याख्या सरकारी कानून कें खिलाफ हैं । इसलिंये अगर किसी 
को यह मसला जानना हो, ते ऊपर लिखे पते षर देखा लें या हमसे 
आकर जुबानी सुन लें । हम सारी इवारत को पढ़कर सुना देंगे | 
हमने ओबसीन ( फोइंश--अश्लील ) होने के कारण बहुत से गन्दे 
मसले लिखने से छोड़ दिये हैं । सरकारी कानून का खयाल रक्खा | 
गया हे । सिफ उनके पते लिख दिये हैं ताकि घमं चर्चा के समय 
“काम दं । 
३--और कहा हे फुकहाने--फिका के लिखनेवालों ने कि 
-मुब्बाह है ( उचित हे ) इस्कात इमल ( गर्भपात) का चार महीने 
से पहले, अगचं वेइजाजत जोज ( पति) की हो, यानी जान पढ्ने 
. से पहले गर्भपात करना दुरुस्त है । ! 
गायतुल औतार जिल्द २ सफा ६४ सतर २३, २४ 
समीक्षा--पाठको | इस पर हम क्या लिखें! आप स्वयं ही 
इस मसले पर गोर कर कि केसा पाप-कर्म युक्त सिद्धान्त दै! 


१छिः छि । 
४--औरत ना फरमानी करो ( आज्ञा नं माने ), तो उससे 
करना छोड़ दे.। गायतुल औतार जिल्द २ सुफा ७८ 
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१५--ओऔर अगर जौन उनैन होगा ( पति नकी या 


नै तफरीक करादी ( स्त्री पुरुष का सम्बन्ध तोड़ दिया 
नपुं सकता के फिर औरत उसकी लड़का जने दो बरस के अन्दर तो. 
तफरीक बातिल हों गई ( सम्बन्ध हुआ न समझा जायगा ) । 
maga औतार जिल्द २ सफा २०४ 
१६--अगर मजबूब ( हिजडे ) की औरत बाद तफरीक ( स्त्री. 
पुरुष के सम्बन्ध टूट जाने पर ) दो बरस तक बच्चा जने, तो उसका 
नस्व मजबूब से सावित होगा बसत्रब एड्रतमात*““*“'। 
.  गायतुल औतार जिल्द २ सफा २०४ 
समीक्षा--उनेन ओर महबूब शब्दों की व्याख्या नहीं करते । 
`. ऊपर के पते पर देख लें। हम कानूनन इनकी घृणित व्याख्या नहीं 
करते । केवल संकेत मात्र “हिजड़ा! शब्द लिखा दिया है। इस्लाम 
की शरअ बताती है कि दो बरस तक वच्चा पेट में रह सकता है । 
` यहाँ तो रहता नहीं शायद अरब में ऐसा होता हो। | 
१७--जिना इबारत है बनी ग्रुकल्लिफ नातिक ताला से यानी 
. जोःशख्स बरगपत अपनी बिला जब्रवती करे *”" *** 
| गायतुल औतार जिल्द सफा ३६६ सतर ४ से 
समीक्षा--जहाँ पर हमने नुकते लगा दिये हैं वहाँ की इबारत 
अत्यन्त अश्लील है, जिसको देखना हो ऊपर के पते पर देखा के या 
इमसे बूझ ते | _ 
१८--हर सजा को टालो जहाँ तक हो सके । 
maga औतार जिल्द २ स० ३६७ 
समीक्षा--हजरत ने अक्सर मौको पर जिना वगेरइ को टाल. 
दिया है । 
१६--दारुल हरब में लड़ाई फे मौके पर जिना पर इद नहीं, 
सजा नहीं है । maga औतार जिल्द २ सफा ३६ 
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` २०--इमाम आजम के नजदीक लवातत ( लड़कों के साथ"“' ) 
जिना नहीं । | | 
maga औतार जि० २ सफा ४८६ सतर १० ) 
२१--और हृद नहीं, सजा नहीं उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने 
में जिसको जिना के वास्ते इजारह लिंया, यानी अगर औरत से मर्द ने 
यू पूछा कि मैं तुझको जिना के वास्ते इजारत लेता हूँ या इतने.दराहम ले - 
तो मैं तुझसे कुरबत करूँ तो इस परहद-सजा नहीं इमाम के तजदीक | 
गायतुल औतार जिल्द २ सफा ४१० 
 २२--हद-”सजा नहीं जबदंस्ती के और जब्र के जिना से | 
२३--हद-”सजा नहीं खलीफा और इमाम पर | 
गा० औ० जिल्द २:सफा ४१० 
२४--लुकमा अटका हो तो शरात्र पी ले । 
गायतुल औतार जिल्द २ सफा ४१५ 
२५--खामर ( अंगूरी शराब) को छोड़कर और शराब पीने में 
नशा हो ता. इद ( सजा ) है । ' गायतुल औतार जिल्द २ सफा ४१५. 
२६--अपने बाप की लौंडी के सभोग से सजा नहीं । 
गा० औ० जिल्द २ सफा ४२४ 
२७--अगर ख्याविन्द चार बरस तक घर न आवे तो काजी 
तफरीक करा दे ( स्री पुरुष का सम्बन्ध छुटा दे )। . 
maga औतार जिल्द २ सफा ५३८ 
समीक्षा-इस पर सवाल यह. है कि यदि. सत्री से न रहा जाय: ता 
क्या करे १ व्यभिचार अच्छा है या किसी से धर्मानुसार सम्बन्ध कर 
लेना अच्छा है । बस न रह जाने पर व्यभिचार न करके अपनी बिरा- 
दरी में बड़ें को सम्मति से पुत्र उत्पन्न कर लेना ही नियोग कहाता 
है इसलिये पाप नहीं | 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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